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यह्‌ एकांकी संग्रह 


एकांकियों का यह मेरा दूपरासंग्रह है । ये एकांकी प्राकाशवाणी के 
"विभिन्न कन्ध से प्रसारित तथा पत्रिकाभ्रों म प्रकाशित हो चुके 
है; इनमे से कु नाटकों का श्रन्य भारतीय भापाग्रं मे ग्ननुवाद भौ हुश्रा 
है । सभी एकांकी रंगमंच पर खेले जा चुके टै। इसलिएये एकांकी 
पाठकों के लिए नये नहीं है। 
श्राकादावाणो से तो रात-दिन नाटक प्रसारित होते रहते रँ पर 
इन नाटकों की विक्ेपता यह है किये रंगमंच की कसौटी पर परखेजा 
चके ह श्रौर खरे उतरे दै । यह तो प्रत्यक्षहीदैकि टिन्दी-साटत्य में 
“एसे नाटकों का श्रभावहै। वसे तो हिन्दी मेश्रनेक नाटक लिवे जां 
रहे भ्रौरप्रकाशितहो रैपर श्रविकतर ये नाटक रंगमंच की 
श्रवश्यकताश्रो को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखे जाते । नाटक का रग- 
मंच से घनिष्ट सम्बन्ध है । यदि यहं कटा जायकि नाटक का जन्म 
रंगमंच के लिए ही हृश्रा है तो कोई श्रतिर्योक्ति नहीं होगी 1 
हिन्दी-एकांकी का इतिहास वहत पुराना नहीं है । इसका प्रादुर्भाव 
श्री जयकशषंकर प्रसादके एक घुट से होता दै । प्रसाद जी के पहले कु 
रुपक लिखे गये ये किन्तु उनमे शरादं एकाक के गुणो का श्रभाव था "एक 
घंट पराप्त करने के परचात्‌ हिल्दी-साहित्य कौ वाटिका म एकांकी का 
पौषा पनपने लगा । परन्तु शीघ्र ही चलचित्रं ने रंगमंच का स्थान 
ले लिया । इसलिए श्रधिकतर एकांकी केवल इती उदेश्य से लिखे गये 
+कि वे किसी स्कूल; कालिज या विश्वविद्यालय कौ किसी पाठ्यपुस्तक 
म सम्मिलित हो जाये । इस उद्देद्य से लिते गये नाटकों कौ भाषा को 
जान-वरुककर जटिल वनाया गया, पात्रों के सम्बाद एेसी भाषामे लिखे 
गये मानो वे समी हिन्दी के वदे मारी पंडित हों । ठेस पात्रों का वास्त 
1 विक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


स्वतंत्रता के साथ हमारे प्रत्येक क्षेत्र मे एक नई लहर, नया विश्वास 
श्रौर नई उमंग श्राई । इसके फलस्वरूप रंगमंच का पुनजेन्म इभा । रंग-- 
मंच की वद्धि भ्रौर दशको की बढ़ती हई रुचि के साथ नाटककार होड ` 
न लगा सके । कुं लेखको ने इस कमीको दूर करने के लिए प्रशंसनीय 
कार्यं किया परन्तु फिर भी यह निविवाद कटा जा सक्ता है कि 
रंगमंचीय नाटकों का हिन्दी-साहित्य में श्रमाव है । 

मैने इन नाटकों को पुस्तक रूप मे भ्राने से पूवं रंगमंच पर प्रस्तुत ` 
करिया है, इनका निरदेक्षन किया है श्रौर इनमें श्रमिनय किया है। इन 
तीनों सोपानों को सफलतापूर्वक पार करने के उपरत मैने इन नाटकों 
को यह सूप दिया है भौर मुभे श्रव पूर्णं विवास है कि ये प्रमिनयात्मक 
दृष्टि से खरे उतरेगे । 

इन नाटकों फी भाषा मेरी भाषा नहींदै प्रौर न इनके पात्र भेरे 
कल्पित पात्रहीरहै। मै माषाकी ढत्रिमतामें विश्वास नहीं करता 
श्रौर विशेषकर नाटकों मे । इन नाटकों के पात्र इस वसुधा के पात्र 
ह । उनकी श्रपनी भाषा है, ्रपनी मान्यताएं है, श्रपना दष्टिकोण प्रौर 
श्रपने विचार ह प्रत्येक पात्र स्वतन्त्र रूप से हमारे सामने प्राता है। 
मैने उनको श्रपनी भावनाभ्रो, मान्यताश्रो, दृष्टिकोण के भ्रावरण से 
ढकने का प्रयत्न नहीं किया है । श्राप उनको सही रूप में देव सक्ते है । ` 
जिन पात्रों का इन नाटर्को म चरित्र-चित्रण किया गयादहै वेभ्रापके 
श्रास-षास ही मंडराते रहते है श्रौर श्राप उन भली-भांति पहनानते है । 

मै श्रपने मित्र श्री चन्दरप्रकाश गुप्ता श्रौर श्रन्थ कलाकारों का 
भ्रामारी ह, जिन्होने इन नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने मे सहयोग 
दियाहै। 
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४4 
उधार देवता 


पात्र 


ग्वालिन 

बनिया 
पण्डित निरोगानन्द 

दर्जी 

रेखा 


[ रंगमंच के पिल भाग मे एक दीवार दां से बाईंश्रोर पूरे 
रंगमंच पर बनी हू है। इस दीवारमेदो दरदाजटहेजो ग्रलग-ग्रलग 
मकानकेहै 1 रगमंच कापृष्ठमाग ग्राम रस्ताहै । दाष विग के पास 
एक लेम्प-पोस्ट है । राई ग्रोर का दरवाजा वाब श्रमीरचन्द के मकान 
काह श्रोर दूसरा उनके पड़ोपोका। ग्रमोरचम्दके दरवाने पर कालि 
कोयते से उनक्रा नाम लिखाहुप्राहै जो लगता है कि किसौ बच्चे ने 
लि दियाहै। रात के दम वजे का समयहै। पर्दा उठने पर एक 
ग्वालिन दूध के वतन लिए रं7मंच पर प्रवेश करती है श्रौर वाद प्रमीर- 
चन्द का दरवाजा खटवटतो है! | 

र्वालिन-- (दरवाजा खटखटाती दै) वाव जौ ! वाव जी ! (कु ठहर 
कर) वाव जी ! “ग्रो ! कोई बोलती नगं! (फिर बरलटातीहै) 
वात जी, खोलते क्यो नहीं ? मै स्वालिन हं । यह प्रच्छी वात तो नदीं। 
वावरू जी, मै मव जानू, वत्ती वुभाके लेट गएुहो । (फिर खटलाती है) 
वात्र जी, पैसों कौ सवत जलूरत दै, तमी ब्रा हंः""दसवाजा खो दो, 
सारे नदीं तो कु पैसे हीदे दो । (फिर खटलटाती है) वावरूजी, म्नो 
वादु जी, दो मरीनेसे प्रधिक हो चुके एक पेला नदीं दिया । जव 
राड कु-न-ङुद वाना वना दो । यह वात ठीक नहीं । हमारे भी वात- 
वच्चे, कहांसे खिलं? उस दिन भी दख्राजालगाकेसो गएषे, 
ग्राजतोर्मैषैमेतेके जाङगी। ्मनेभी्राज कसमखानीरहै, खाली 
हाय नहीं जाने की ! (जोर-जोर से खटखटातौ है) बाबर जी, खोल दो, 
नहीं तो दरवाजा तोड़ दंगौ । यह्‌ कर्हांकातरीकादै !बावू जौ ! (जोर 
से खटखटातो है) 1 

[ बनिए का प्रवेक | 
वनिया- क्यो मई, वात्र श्रमीरचन्द का मकान यही दहै? 


४ पर्दा उठने से पहले 


ग्वालिन- हां, यही है मइवा। 

बनिया--हां, यादम्रा गया । वही द । बावरु घरमे? 

ग्वालिग-रँतो षरे, पर मुमे देके व्रती वुकालीहै। जन 
केसोगषएरह। 

वनिया--(व्पग्से) पँ इन सय वावु्रोंको जानता हैं वैसेतो 
रोज रान के ग्यारह्‌-ग्यारह्‌ वजे तर ताश वेलते रगे । श्रव हम लोगों 
कोदेखकेसोगधादै।तुकवकी यहांखडीदै? 

ग्वालिन-र्मैतोश्रभी ग्राई ह| वहुत दरवाजा खटखटाया, कोई 
खोते नटीं । 

बनिया-हमाराएेमाणएक्प्रौरमी ग्राहक है। सत्रेरे ही घरसे 
निकल जातादहै ग्रौर रत्ति को लौरतादै। जवर रातको जाप्रोतो 
दरवाजा नटीं खोलता । 

ग्वाह्नि-तो तुम ही खुलवाभ्रो दरवाजा । 

बनिप्रा-तू हट जा। देल, म कुण्डी खुलवाता हूं । (दरवाजा खट- 
खटाताहै) वाबरू श्रमीरचन्द जी, कुण्डी खोल दो नरींतोग्रच्छा नहीं 
होगा । हमारे प्राथ यह चारसौ वीषी मतकरो । र्म फिरकटैदेताहै 
सीधी तरह कुण्डी खोल दो । (फिर खटखटात। है) सौदा तेने तो प्राधी 
रातकोभी ग्रा जाते हो। श्रव पसेदेने कानात नीं लेते । (बहुत 
जोरसे दरवाजा खटखटाताहै) मै कहता ह, कुण्डी खोल दो नहीं तोरम 
दत्वाजा तोड़ डालूंगा। 

ग्वालिन- श्रव यह दरवाजा नहीं खोलेगा । 

बनिया--वोतेगा कंसे नदीं! श्राजर्मेने भी पैसेलेके जाने ह चाहे 
सारी रात यदीं सोना पडे। 

ग्वालिन-- तुमने भी भदया इस वावसे प॑सेलेनेरहै? 

बनिया- प्री, हौ। दो महीने खिलायादै। श्रव पैसेदेनेके नम 
साँप सुच गया। 

ग्वालिन- मेरे भीदो महीने के वैसे नहींदिए। 


उघ।र देवता ५ 


वनिया- तुमसे यह दूघलेरा होगा । 

ग्वालिन - त, मैवा, रोज सेर-भर दूधतेवै या ठसपर हर दूसरे 
तीपरे दिन तेर दूध फलन्‌ तेवेथा। कदी क्लाकरे भाव्रात्र फिरनी 
वनानीहै गनौर वदी कुस्टरड 

निया-(हेवकर) कुस्टरड नरी, कष्टर । 

ग्बालिन -मुमेक्यापता ! कुचएनी ही विटपि परेथा। तत्र 
तोदरूधदमेनेवेया मानो इसके घरकीमेनटो। 

बनिया-यद्‌ कवतेतुनतेदूषनेतादै? 

स्वालिन- पिके साल दस वादु ने एक मदीना दरू तिथ, फिर 
कटने लगा दूष प्रच्छानहींदै। उन महीने के पय कर फर प्राति पर्‌ 
दिए । चार मीने हृए मुके कटने लगा पि दूय फिरते दे जाया कर्‌। 

बनिपा- तो आजक्लमी य्‌ तुममे द्धलताटं २ 

स्वालिन--मृभोतोदो महीनेटो गु वन्द एको, पर दो महीने 
के षैतेलेने ह क्ई्वेरम्रा चृकीरह, पैम देनेमें दी नरीं प्रावि 

वतिया-त॒नाहवावरू कौ घर वाली वड़ातजटै। वाव तो वत 
जोरू का गुलाम दै । वह सारा वेतन रप लताटि प्रार्‌ इन घेला भी 
नहीं देती । 

ग्वालिन- हा,यू तोर्मैने भीदेवाटै। वातु उससे उरे है। 

बनिया- भगवान्‌ बचाए श्राजकल की ग्रौरतों से ! पता नहीं क्या 

न्तर पटृती हँ कि वावरु लोग उनके इदारे पर नाचने लग जाति ट्‌) 

ग्ालिन--यह्‌ रहने दे, लागा । प्रौरते तो सीघौ हवं, पते देने 
सेन रोकनीं। 

घनिया- कर वाव तो इतने ग्रच्छे रोते दै लिः श्रपने-त्राप पहली 
तारील को पैसे दे जाते हं । यद्‌ पता नहीं कर्तं से पल्ने पड़ गया | 

ग्दालिन-मुमे भी भ्राज पाच साल टो गए इस मुत्त में दूषदेते 
हृद । भ्राज तक किसी नेभेरे पमे न मारे। 

वनिया- तव तो तेरी विस्मत प्रच्छीदै। 


५ पदा उठने से पहते 


श्वालिन-पारसाल एकं वाब की श्रागरा की वदली हौ गई । 
उसने वहाँ से श्रगले महीने श्रपने पड़ोसी को मेरे पैसे मनीग्राडर कर 
दिए श्रौर लिख दिया कि ग्वालिन को पसे दे देना ! भगवान्‌ मला करे 
उसका, बड़ा नेक श्रादमी था। 

बनिया-रेसे भ्रादमी कम ठोते हँ । 

ग्वालिन- तुम्हारी भेया, काहे की दूकान टै? 

बनिया- ट्म जनरल मर्च॑ण्ट है । 

ग्वालिन्‌- वह्‌ क्या होवे ? 

, बनिया--दम धर-गृहस्यौ कौ सव चीजे रखते हे । भ्राटा, तेल, नून 

सावुन, विस्कुट--दमारी दुकान पर सव चीजे मिलती है । 

ग्वालिन-- तो युं कहो पंसारी की दुकान है 

बनिया--शहर में इसे जनरल मरचैण्ट बोलते हं । 

ग्वालिन--तो वात्र तेरे यहाँ से श्रागा-दाल लविथा? 

बनिया--दियासलाई से लेकर प्राटे की वोरी तक हमारी दुकान से 
उधारलेताथा। पटने महीनेतो पैसे फट दे दिए, फिर दो महीने तक 
देने का नाम नहीं लिया। हमने भी पिछले महीने से सौदा देना बन्द 
करदियादहै। पहलेतो दफ्तर दुकान कीतरफसे जाता था, पर श्रव 
पता नहीं किधर से निकल जाता है। 

म्बालिन--यह चारपाई किसकी है ? 

बनिया-किसीकीमीहो,तुवैठजा। 

ग्वालिन--र्मे तो भ्राज यक गई हूं । शहर होकर श्राह । 

सनिया- तो वैठ जा, श्राराम कर ले। 

ग्वालिन- तू मी वंठ जा, लाला । हा, कोई तरकीव सोच जिससे तेरे 
पैसे भी मिल जा ्रौरमेरेभी। 

बनिया- तेरा कौन-सा गौव दै? 

ग्वालिन--वदरपुर 1 

ब नया--बन्दरप्र ? 
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ग्वालिन --वन्दरपुर नहीं, वदरपुर ! यहाँ से तीन मील दरद । 

बनिया- तु रोज ्राती है? 

स्वालिन-- हां लाला, हमारा तो रोज काही कामहै । तड़के चार 
वजे गांव से चलती ह पूरा २५ २ेर दूध र्वाटती हूं । तुम कां के रहने 
वालेहो? 

अनिया-- प्रव तो दिल्ली ही समो) तुमे कितने पैसेनेने ह? 

ग्वालिन--दस कम पचास । तुमने कितनेपेमेलेने ह? 

बनिया- पैन तोः वदीः रकम लेनी है । पूरे ६० ख्‌ १३ प्राने । 

स्वालिन--लाला, तू श्रपने पसे भीलेलेश्रौरमेरे"भौ दिलवादे, 
तब तुभे मानंगी । 

बनिया- म कौन-सा थानेदार लगा हं ! यहा श्रपनी रकम वभरल 
करनी कठिन हो रही है । पर भ भी देखता हूं कव तक नटीं देता, पाई- 
पाई वसूल करके छोड़गा । 

ग्वालिन--तो खुलवा न दरवाजा 1 

बनिया सच्ची वात तो यह है कि उसने हम दोनों को देल लिया, 
ग्रवःवहं कुण्डी नटीं खोलेगा । 

र्वालिन--तो फिर क्या करे ? 

बनिया-देव, मै वता, तु फिर कभी श्रां जाना । ग्रव तो चलौ 
जा, पाच-छः दिन पीये भ्रा जाना। 

ग्वालिन--लाला, तू तो श्रमीरप्रादमी ठहरा । तेरा संकहों का लेन- 
देनह । तू चलाजा। वाव तेरे डर के मारे दरवाजा नही खोलता । 

वनिया- किसी ने टीक कहा है । श्रपनी ग्रक्ल श्रौर द्रो काधन 
सबको ज्यादा लगता है। तृ तो ४० ₹० की खातिर इतना शोर मचा 
रही है। 

ग्वालिन-मेरे लिए तो यही वड रकम टै 1 

बनियः- त्‌ तो नाटक परेशान होती है। कल से दरूधमेदोलोटे 
श्रौर पानी मिला देना, तेरा हिसाव पूराहो जाएगा 
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ग्वालिन--गंगा कसम मतो दूष में पानीका टा भी नहीं 
डालती । 

बनिया-ठीकदटै। तु दूध में पानी थोढ़ेही मिलातीदहै,तू तो पानी 
मेँ दूष मिलाती है! 

ग्वालिन-कंषी बात करे, भया ! मै तो निक्लालिस दूष वेच । 

बनिया- क्यों भू बोलती है? इन ४० रुण्मेंकमसे कम २० 
रु० का पानी होगा। 

श्वालिन-रहने दे, लाला । तुम लोग क्याकमकरो? 

बनिया--हम कख न कुछ तो दे । पानी के पसे तो नहीं लेते ! 

ग्वालिन-- क्यों श्रधिक वात वदवि, लाला ? 

बनिया--कर्दवारतोतुम लोग नाले का गन्दा पानी मिला देते 
हो । यह भी कमी सोचा है जो वज्चा एेसां दूध पियेगा वह मरेगाया 
जियेगा । 

ग्वालिन-- दूष पौ के कोई न मरे। 

बनिया- तु श्रपने घरमसे कट देक पानी नहीं मिलाती। 

ग्वालिन-- बड़ा श्राया घरम-करम वाला! तुम बनियालोगक्या 
कम करो, तौन मे सदा डंडी मारो । कभी पूरा नहीं तौलो । 

बनिया- तू सबको वे्ईमान समभती है। हम तेरी तरह दुनिया को 
नहीं ठगते । 

ग्वालिन-- वडा प्राया हरिशचन्दर का श्रवतार | तुमलोगश्राटे 
मे मिदर तरिलाग्रो, मिर्चोँमें ईट पीसके मिलादो) देखा प्रादा खाके 
लोग मरेगे नहीं तो श्रीर क्या होगा! 

बनिया-परतू कौन-सा भ्राा खाती है जो इतनी तगडी हो 
रही टै! 

म्वालिन-- मुए, तेरे घर तो खाने नहीं जाती, तो गेहं छोट के, 
बीन के श्राप पीसती हूं । 

बनिया--कितने मर गए तेरे गौव मेंश्रादा खक? 
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ग्बालिन- तुम तो मारनेमे को सरन दोडो । पिदधे महीने 
हमारे पडोस भं एक लडका छत प॑ने गिर गया। उसक्रे घनी चोट 
राई । रात को उसके हत्यी लगा दी. पर मृष दिए ने मगवान्‌ जाने 
उसमे क्या भिलाया था । उक्षो टांग सूज के दृगनी हो गई । भला इससे 
वढके ग्रौरक्यापापटागा? 

बनिया--ग्रव वस कर! तु ग्रौरतदैयाः- 

ग्वातिन--होश में वात कर ! वे्श्मान कटींका! 

बनिया- कयो वड-बड़ करे ? वहत टो गया नहीं तोः" 

श्वालिन-- जवान संभाल के वात कर ! प्रव दृकठा तो जवान 
नोच लगी 1 मेरा नाम दर्णा है, दुर्गा ! 

वनिषा-मेरानामभी सोहनलाव दै, नोटनलाल ॥ 

श्वालिन--(क्रोध मे) मे तेरा सोन टलवा ही वना दुंगी । 

बनिया- तु चप करेया नहीं! क्या क तृ ग्रौरत ह । तेरी जगह्‌ 
मर्दं होता तो मजा चखा देता । 

ग्वालिन-ने तेरे जैसे कटको सीधा कर दिया । परसो की बात 
हैकिपंसारीनेसमेरके १४ छर चावल तोते । मन्ने भी पकड लिप्रा 
श्रौरपेरकार्वाट उठा के मारा, तनिक वच गया नहींतो मषु की 
खोपडी फूट जाती । 

बनियान तो किर जपे वच जाती ! पर याद रख वह तेयार्गाव 
नही, शहर दै । 

ग्वालिन- यहां तो तुम लोग श्नौर भी नुट मचाश्रो । ्राने की चीज 
दोश्रौर वादके खतिपरं दो प्राने लिषो। 

वनिथा- तू चली जा यहा से ! मुभेगुस्मा श्रा गया तो" 

ग्वालिन- तो क्या करेगा ? वडा द्राया गुस्चे बाला ] ये लाल-लाल 
शरवे किसी श्रौर को दिवाद्यो । मँ नाडरने कौ दव घमकीसे। 

बनिया--जा कमौनी कहीं कौ । 

ग्वालिन--कमीना तू श्रौर तेरे घरवा ! वमान कटी का! 
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बनिया-श्ररी, हट यहाँ से! 

ग्वालिन--लवरदार मुए श्रगर हाथ लगाया ! 

[ बनिया ग्वालिन का वर्तन फेकता है 1 ग्वालिन बतेनं उठा 
मारने कीं कोशिश करती है। दोनों चिल्लाते हं । इतने भ पण्डित 
निरोगानन्द प्रा जाति है। ] 

पण्डिति-श्र-र-र-र ! श्राप लोग क्रोध कयो कर रहे ह? क्यौ बात 
है, बहन जा ? 

ग्वालिन-- यह लाला खुद तो दुनिया-भेर की वेर्ईभामी करैःश्रौर 
मुभे कटे दव भें पानी मिलाढं। पृं कौन है जो निखालिस दूष वेचे । 

अनिया-्रौर जैे दुनिया में रमही कम तोलता हूं । ` 

पण्डित--राम-राम ! इसका तो यह श्रयं हुश्रा किश्रापदोनों ही 
मानते हैकिग्राप धोखा देते हैँ । कम तोलना ग्रौर दूष में पानी मिलाना 
दोनौंही पापरहै। 

बनिया-- मई वाह ! क्यावातहै ! वड़ी नई बात बताई है तुमने! 

पण्डिति-त्रहन जी, ग्रन्त में धमं श्रौर ईमानदारी की जीत 
होती दै । 

बनिया पूताहं तुम कौन हो? 

पण्डिति--मेरा नाभ पण्डित निरोगानन्द है । 

म्बालिन--पण्डित जी, तुम क्या कथा करतेहो? 

पण्डित- नटीं, मै कथा नहीं करता र्मैतो. 

बनिया--चलते-फिरते नजर आश्रौ, पण्डित जी । खामखां बीच में 
श्रपनी टांगन श्रदाग्रो | 

पण्डिति-परदि प्रापको चोट लग॑जानीतो मरहमषटीतोमुमेही 
करनी पडती । 

बनिया--(जोर से हाय जोडकर) जाप्रो पण्डित निरोगानन्दजी, 

श्रपना काम करो। 

पण्डित--क्षमा करो,र्मे तो केवल इतना ही जानना चाहता हं कि 
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लाला श्रमीरचन्द का मकान यही है? 

बनिया--ग्रमीरवन्द नहीं फकी रचन्य कटो ! ग्र के ्रन्धेनाम 
नैनसुख ! श्रम्माने नाम रल दिया प्रमीरचन्द श्रौर यह पता नहीं कि 
इसे सारी दुनिया का कर्जा देना है । 

म्वालिन- तुम भी इस वाद को पूरो । तुम का करो ! 

पण्डित खानदानी वच हूँ । (लसता है) श्रे, तुम लोगो ने मेरा 
नाम नही सुना ? इम नगरम तो कोई एेसा विरला ही होग जो मुभे 
न जानता हो । 

,. बनिया-इसमे भेरा क्या कसूर, पण्डित जी । बात यह टै कि पिदधे 
पाचि सालभर्ग वौमार ही नहींहृघ्ा । क्या क, एक चक तक नदीं 
श्राई, नहीं तो भ्रापके दशन हो जाते । 

पण्डित-- तो पिद्धते तीस वर्षो से नगरवासियों की सेवा कर 
रहा हं। 

ग्वालिन- पण्डित ज, एक वात पूं ? 

पण्डित--कटो । 

ग्बालिन-ये लांसी तुमको क्वसे टै? तुमसे तो ग्रपनी खासी 
दूर नहीं होती ! 

पण्डित--तुम दध वेचती हो न । 

ग्वालिन-हा, म तो दूव टी वेच । 

पण्डित--तुम कितना दू रोज पीतीटो? 

ग्वालिन-मुमे तो दूध प्रच्छ न लगे 1 मँ तो चाय पि 

पण्डिति--वस, यही हाल मेरा है । मुभे लोगों के इलाज करनेसेही 
फुरपत नदीं मिलती कि श्रपनी श्रोर ध्यान द| 

बनिया- क्या वात बनाई है, वैद जी ! 

ग्वालिन--वै् सारे वहत वातूनी होवे । हमारे गांव मे भी एक 
व॑ह । वस वाते वना के काली काली-सौ गोलियां हौ सवको दे दे। 

पष्डित- तुम लोग तो मूलं हो ! 
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ग्वालिन- टीक से वात करो, व्य जी । 

वनिया-तुमने तो पण्डित जी, ्रकल की गोलियां खा रली है। 

पण्डिति- हे भगवान्‌ ! किन लोगोँसे पालाप्ड़ाहै! हां, मै यह 
पू रहाथा कि श्रमीरचन्दजौ का" 

बनिया- हा, इसी धरमें रहते है । व्य जी, कया तुमने भी उनसे 
पैसेतेनेहे? 

पण्डित--हां भई, छः महीने से श्रपना श्रौर श्रपने सारे खानदान 
का उधार इलाज करवाता रहा । एक पैसा भी नदीं दिया ! 

बनिया- वद्य जी, श्रापने श्रसली दवादइया दी थीं! 

पण्डित-दवाद्यां भी कहीं श्रपनली श्रौर नकली होती ह । जव लोग 
दर्द से चिल्लाते हुए मेरे पाम प्राति है उम समय तो कहते हँ कि सव 
कुखले लो पर द्द दुर कर दो, परन्तु ददं मिठते ही सव भूल जतिहै। 
मै ग्राजपैमे लेके ही जागा । क्याश्रापलोगमभी पैसे लेने प्राए हैँ ?. 

वनिया-ग्रौरनरींतोहम लोग दाव्रतखने श्राएु हँ! ्मैनेतो 
१०० र्ण्लेनेरैं। 

ग्वालिन--श्रौर मैने ४० रु दूधकेतेनेरहै। 

वनिया-- श्री, सच-सच क्यों नदीं कटती २० ₹० पानी के श्रौर 


ग्वालिन-- (कोष से) फिरलगातू, प्रंट-शंटः 
पण्डिति--शान्ति ! शान्ति! 

ग्बालिन--मेरा नाम शान्ति नही, दुर्गा है। 

बनिया-ग्रच्छा व्॑यजी महाराज, श्राप तो चलो, देर हो रहीहै। 
पण्डित-- क्या मतलव ? 

वनिया--पण्डिन जी ! श्राप फिर कभी त्रा जाना। 

पण्डित --मे प्रापसेतो कूढनहींमांगरहाहे ! 
बनिय--क्रिननेषैसेनेनेदहै, वयजी ? 

पण्डित--२० रु° १२ प्राने । 
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दनिया--वम, २० रु० कौ खातिर ग्रापने इतनी तकलीफ कौ ? 

पण्डित ने इसी तरह २०० रु° से ग्रधिक लेना ह । दवाइव, 
मेरे घर तो नहीं वनतीं ! 

वनिया- दवाइयों की एक ही कदी, पण्डित जी ! प्रापतो २ पमे 
की सौफ पीस लो ग्रौर पुडिया बनाकर प श्रानेलेलो। 

पण्डित--हम पैसे दवाई के नहीं बल्कि दवाई वताने के तेते है। 

वनिया- ग्रापलोगोंकीतो पावो घीमेंदँ। एक वार्‌ दुकान में 
कोई प्रा जाए, फिर विना कु दिए नदीं जा तकता । मारे परान कई 
ग्राहक तो वैसे ही दिमाग चाट के चले जते है । 

पण्डित-हम लोगों का दुःख दूर करे है । लोग हमारे पास रोते 
हुए ग्रति हँ ग्रौर दंसते हृए जाते है।व्‌ ही कोई पैसा नरीं दे देता। 

वनिधा--दवाई चाहे फायदा करेया न करे, तुम्हारे पमे खरे। 
हमारी तो चीज ले जाके दस दिन वाद फिरलौटादेतेर्है। तुम्हारे 
श्राज तक कोई दवाई लौटानि श्राया दै । 

पण्डिति--टीकदै, लालाजौ्म श्रापकी तरह रति-दिन लोगों कः 
घोखा नहीं देता 1 

बनिया-- सव जानता ह, तुम तो रात-दिन वही मनातेहोङगि 
वीमारी फंले। 

पण्डित--लाला जी, कथों श्रपनी पोल खुलवति हो ? कभी सोचा ` 
श्राप किग्रःप कितना पाप कसे ह? 

वनिया- हम कोन-ता पाप कते है ? 

पण्डित- लाने की चीजों मे मिलावट करने मे प्रधिक ग्रौर क्या 
पापहै? पिदधे महीने जो सौक ग्रौर धनिया लाया था, उसमे न जानि 
जेया मिला था, एकदम गला रक गया । 

बनिया लोग जव सस्ती चीज र्गते ह तो हम ्रसली कहाँ से देँ 

पण्डित- पर इसका यह्‌ मदलव तो नहीं कि तुम लोगों के जीठ ` 
से बेलो, उन्दँ जहर दे दो । 
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बनिया--पण्डित जी, यह्‌ लैक्चर हमने भौ वत सुन रखे रह । हमारी 
दुकान पर तुभ-जसे प्रकरे ५ रुऽ्सेरश्रषलीषी मगिं।५रु० तो हमे 
भी नहीं पड़ता, हम कहाँसेदेदें। हमने भी दुकान ४ पसे कमानेके 
लिए खोली है । हमारे भी वाल-वच्चे है, पेट है। 
पण्डित- तुम लोगों का पेट कभी नदीं भरता । तुम लोग हवेलियँ 
खड़ी करनेते हो श्रौर फिर भी रोते रहते हो। 
बनिया-- तुम भी महल खड़ा कर लो, कौन रोक्ता है ! हमने किसी 
के घर डाकातो नहीं डाला । 
पण्डित--यह उका नदींतोग्रौरक्यारै ! लोग भख से विल्लाते 
रहै, वच्चे रोटी के लिए तरसते रहै, प्र तुम लोग श्रपने गोदाम का ताला 
नहीं लोलते । तुम लोग इस श्राशामेकिश्रनाज का भाव वहग प्रपने 
गोदाम पर सांप बनकर बैठ जाति हो । 
बनिया-- ज्यादा वातं न बनाग्नो, व्य जी । तुमलोगतो मरीज मर 
जाएतो भी फीसलेलो। 
गालिन--तुम लोग तो न।हक भगडते हो । हम लोग तो प्रपनी- 
श्रपनी रकमलेनेश्राएहँ।होसकरेतोवात्रू को जगाग्रो, नदीं तो भ्रषने- 
श्रपने घर चलो । 
[ नेपथ्य मँ बादल गरजने कौ भ्रावाज ] 
ग्बालिन- लो, यह तो वरधाश्रारहीहै। र्गतो चली । 
बनिया--ग्ररी, ठहर जरा। हम लोग तो बातो मेँ लग गए । वैद्य 
जी, तुम घुलवाप्रो दरवाजा । 
ग्वालिन--ह्‌, पण्डित जी, हम लोग तो चिल्ला-वित्लाकर हार गए । 
पण्डिति--ग्रन्दर तो श्रषेरा है। मालूमहोताहैवावू जी सो 
गएदहें। 
, बनिया-- प्रजी, जान-तरूमकरसो गए । 
ग्वालिन- वार ने श्रागि भौ करई वेर मुभे देख के बत्ती वुाली। 
पण्डित- मुभे नहीं मालूमथ। कि यहरेसाहै नहीं म पहले ही 
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पेसेते तेता। 

बनिया- हमे कोन-सा मालूम धानी तो हमारा क्या दिमाग 
खरावहग्रायाजो इसे उधार माल देन । 

ग्वालिन- किसी के माये पर थोडा लिखा टै कि वह प्रादमौ 
कंसाटे। 

वनिया--लो, यह तो वृदे भी द्रा गई । 

ग्वालिन--हाय राम ! ग्रवक्मालोगा?जो वरा होने लगी तो 
कहां जाएगे ? 

बनिया-ग्रच्छा पण्डित जी, तुम दरवाजा खटलटाप्रो 1 

पण्डित- वाव श्रमीरचन्द जी, जरा दरवाजा खोलिए । 

बनिया-- प्ररे वात्र, श्रवतो खोल दे; 

ग्वातिन-- यूं न सोतेगा । 

[ तभी एक दर्जो दौड़ा हप्राश्राता है श्रौर तीनों से टकराता है। 
तीनों चित्लाते ह । | 

ग्वालिन- ग्रो, देख के ! श्रा या वटन। 

बनिया--तुम प्रादमी टो यापाजामा ! 

पण्डित--ग्राप प्रजीव प्रकृति के मनुष्य हँ । 

दर्जी- त्रमा माफ करना, वृदे पड़रही ह। मैने सोचा यदींखड़ा 
होल्‌ं। 

पण्डित-- (दरवाजा षटखटाता है) वाद श्रमी स्वन्द जी ! 

दर्जो- क्था कह रहे टो! वाव श्रमीरचन्द जी ! 

पण्डित-जी हाँ, श्रमी रचन्द 

दर्जा तो क्या ग्रमीर्चन्द जी क। दौलतलाना यदी दै ? 

बनिया-दौलतखाना नहीं कग।लखाना कटो, कंगालखाना ! 

दर्जो--त्रमा, वाह ! मै तो इन्हीं का मकान दूढ रहा था । क्या वह्‌ 
धर पर तशरीफ नहीं रखते ? 

अनिया-तशरीफ धर पर हीदहै। तशरीफ को जान के सुता 
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दिया है। 

वर्जो- चरमा, श्राप लोग कंसे तशरीफ लाए? 

ग्वालिन--ट्म कुं न लाए! हम तो भ्रपने-ग्रपने षे लेने भ्राए है । 

पण्डित--तो क्या श्रापने भी इन वाब्रुजीसेकूटलेनाहै? 

र्जा-जीर्हा। 

बनिया--वाट भई, तुमने भी श्रभी्रानाया। 

वर्जी--तो श्राप लोग" 

बनिया-हम सव यहां इसीलिए श्राए हँ । नि किरानेके १०० ₹° 
लेने ई, श्रौर इसने दूध के ४० ₹० श्रौर पण्डित जीने उसे २०० का 
चूरन खिनाया है। 

श्वालिन-- तुमने क्या किया, भाई ? 

दर्जा-र्म टेलर मास्टर हूं। 

ग्वालिन-- तो तुम स्तूल के मास्टर हो । 

पण्डित- मास्टर नहीं, ये वर्जी ह, दर्जी ! 

वनिथा--वाह ! भई श्रमीरचन्द, तूने भी दुनिया-भर के पसेदेने 
है| पर हम लोग भी सुव इकट्‌ठे हृए ह । 

पण्डित--च्रापने कितनेषैसेलेने है? 

र्जा--मैने पूरे ८रुण्लेनेरहै। 

बनिया--तो तुम सुट भी उघार सीतेहो? 

दर्जा--श्रमां, सैर हुई कि सूट नहीं सिया, नदींतो ५० ० पर 
चक्क्‌ चल जाता) मैने तो सिफं जाकेट तैयार की थी । 

पण्डिति--जाकेट की सिलाई ठ ₹० ! 

बनिया-- कपड़ा भौ तुमने दिया होगा । 

र्जो--यद सिफं तिलार्ईकेप॑मेर्है। 

ग्वालिन--हाय राम! सिलार्ईके ८ रु० ! हमारे गावमेतोर 
र्०्लेँ। 

दर्जी--यह गाव नहीं, गहर दै। 
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ग्वालिन- यहां तो तुभ लोग घुर लूट मचाघ्रो । कहूं जाकेटमें 
%श्राने का धागा लगता होगा रौर केची कौन-सी उकट काटनेमें 
धिप जवे। 

दर्जा-कैची तो नहीं धिसती परसारा दिन व-वठे वमरटेदीहो 
जातीरहै। १५० ० महीना दुकान का किराया रौर ४०० २० 
कारीगरोकोदेताहं। 

पण्डिति-फिर भी जकरेट के ८ र० तो वहत ै। 

वनिया- मई, तुम्ारा काम सव्रसे वद्या दै। घाटे काकोई मत- 
लव ही नदीं! कोई नुक्छ रह भौगया तो कहु दिया प्राजकलका 
पशन दै! 

पण्डित-यट तो सत्य है। संसारके सारे फंशन दजियों की गल- 
तियोंसे ही निकलते है । 

दर्जो--ग्रमा, यह्‌ क्था कह रहे हो ? हम कपड़ा एक नम्बर सौते हँ । 
नापसन्द होने पर दाम वापस करने की शतं करं । 

बनिया--ये सव कह्ने कौ वाते है । 

पण्डिति- सूट के तो ४०-५० तेते होगे । 

दर्जी-र्मैने कहा न ५० रु° तेता हूं । 

ग्वालिन-५० ₹० ! कलयुग है कलयुग ! 

दर्जो-रमे भ्रपनी मेहनत के पमे तेता हूं, मेहनत कै ! तुम्हारी तरह 
नहीं कि दूच में एक लोटा पानी मिलाया श्रौर १० प्राने खरे कर लिए। 

ग्वालिन- मुह संभाल के वात कर! मै सव जानं तुम लोग कपड़ा 
चोरी करते हो । चोट कहीं के ! 

दर्जा-क्याकहरहीरै? हम तेरे उंसे गंवार के कपड़े नहीं सीते 
नहीं तो एक दिनम पागल टो जाएं ! हम वडे प्रादमियों के कपडे 
सीते है। 

ग्वालिन--ग्रीर वड़े प्रादमियोंकी चोरी भी वड़ी होवे। म देषु 
शहर कौ श्रौरतन का श्रावा कपड़ा तुम खा जाप्रो ! एेषा जम्पर सीर्वेकि 
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श्राधा पेट नंगा रवे श्रौर पीठ तो सारी दिक्वे। 

वर्जी-एक दिन वह्‌ जम्पर पहन के तो देख, तु क्रितनी भ्रच्छी लगे । 

श्वालिन- मुए, तुभे शरम नदीं ग्रावे यू कठते। यून समक्ियोः" 

बनिया--श्रवे क्यों मजाक करे, दर्जी ? वह्‌ सच कहती है । 

दर्जी- मेरा नाम दर्जी नरी, रामप्रसादहै। 

बनिया- कोई परसादहोपरदटो तो दर्जी । 

दर्जी-४ पैसे का सौदा देने वाते लाला, तुम क्था समो हमारी 
श्रहमियत को ! 

बनिधा--यद्‌ चार-वःरपैपेकासौदादटीचार दिनि न मिले तो 
नानी याद भ्रा जावे। 

दर्जौ--ग्ररे रहनेदे, लाला । हम नहो तो दुनिया कौ सारी तहजीव 
उटठजाए। राजा हो या मन्त्री, दारोगा हो यासंतरी, सवकोहम 
ही सजाति हैँ । श्रमा, सवतो यहहै कि हुम श्रपने सिते हुए कपड़ोंसेही 
जिसे जो चाहं वना दे। 

[ नेपथ्य में दस बजने की श्रावाज | 

पण्डित-ग्रोट्‌ ! दस वज गए । इस वहस से क्या लाम ? भ्रपनी- 
श्रपनी जगह सभी वड़े है । क्यों न मिलकर कोई उपाय सोचें । 

र्जो-- प्रमा, यह तो ठीक कहा । बेकार वक्त खोने से क्या फायदः ? 

ग्वालिन--टम तो जोर लगा चुके । रव तुम लगाप्रो जोर । 

दर्जो--एेसे काम नहीं चलेगा । मै बताढ, बाहरसे ताला लगा दो) 
सवेरे उठ्के फिर भ्रा जायेंगे । 

पण्डित--परन्तु मेरा विचारदैकिरेसाकफरने से पहले उन्हँ एक 
बार बतादं। 

दर्ला--दसमे तो कोई हजं नहीं । 

बनिया-एेसा भी करके देख लो । 

सब एक साथ-दरवानाखोलदोनदींतोहम लोग बाह्रसे ताला 
लगादेगे। ; 
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वनिया--एक वार फिर कौ । 
[ सब फिर कहते हैँ । रेखा का प्रवेश ] 

रेखा-- श्राप लोगों ने क्या शोर मचा रखा है? रात के दस बज 
के हँ । मुरल्ते पँ किसी कोसोनेदोगेयानदीं? 

ग्वालिन-वहनजी, हमने तो पसे लेने ह । 

बनिया, हम सवने पैसे लेने है । 

रेखा- किससे पैसेलेने है? 

दर्जो--वावु श्रमौरचन्द से । 

रेवा--जो इस मकानमें रहते ये ? 

पण्डिति- जी हां। 

रेवा--उनकी तो वदली हो गई । 

उनिया- त्रया कटा, वदली हो गई ! 

रेला- हां, वह तो कल रात ्रागरा चले गए । मकान तो खाली 
है। मालिक्र-मकान पीछे से ताला लगा गया है । 
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एक दिनि कौ घडी 


विजय 
श्रजय 
धनिया 
पुष्पा 
वर्माजी 


पात्र 


एकं नवयुवक 
विजय का मित्र 
विजय का नौकर 
विजय की पत्नी 
विजय का श्रफसर 


[ एक साधारण कमरा जिसमे एक चारपाई विधी ३ प्रोरदो 
कुषिया प्रौर एक छोटी-ती मेज नी रख है. इसलिए श्राप दसै तयन- 
गृह भो कह सकते है नोर ठठक भी। 

ष सामान वही है जो एक्‌ सारण दलकं के यरा हो कता र| 

परा उठने पर विजय एक कुर्मो पर वेढा दिखाई देता है । रागे उसकी 
मेज पर रखी ह । बह एक किताव के पन्ने उलट रहा है ग्रोर कुं गृनयुना 
रहहै।| 

विजय--धनियः ! ग्रो ध्रनिवा ! 

घनिया-जी, वाव जी! 

विजय-क्याकररहाहै? 

घनिया- पं चीटिों मसे लांड निकाल रहा, वाद्‌ जं। । 

विजय--क्या कहा ? 

चनिया. हा" "वांडमेंसे चटिया निकालरहाह। 

विजय- देव किताव किधर री दै ? 

धनिया--कौन-सौ क्रिताव ? 

विजय-- जिस पर प्रौरत की तसवीरटै। 

धरनिया--वावू जी, भ्राजकल तोहर चीज परग्रौरत कौ तसवीर 
होतीदहै। ग्रौर तो श्रौर बादर जी, वीड़ी के वंडल पर भी ग्रौरतों 
की तसवीर होती है 1 (जाने लगता है) । 

विजय--धनिया, एक गिलास पानी ला । 

घनिया--नलकायाघडेका? 

विजय- (कु सोचकर) ग्रच्छा रहने दे । 

[ धनिया फिर जाने लगता है | 

विजय--धनिया, चाय बना 1 
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घनिया- वात्र जी, चाय की पत्ती तोः 
विजय-सामने लाला की दुकानसे ले ्रा। मेरे हिसाब मेँ 
लिखा देना। 
बनिया-- भ्राज तो लाला की दुकान बन्द है, वात्र जी । 
विजय-प्रागे से लाला कौ दुकान वन्द होने से एक दिन पहले देख 
लिया कर क्रि कौन-सी चीज लानी है । 
घनिया-- बहुत ब्रच्छा । 
[ धनिया श्रन्दर जने लगता है मगर फिर लौट प्राताहै ] 
धनिया--(डरते हए) बाबू जी ! 
विजय-क्याहै? 
धनिया-- वाव जी, मुमेदुटौ चादिए्‌। 
विजय--चुदरी ? 
धनिया--बात यहदैवावरू जी कि मेरी घर वाली वीमारहै। 
विजय-- (श्राश्चर्यं ते) तेरो भी शादी हो गरु! तूने कभी बताया 
हीं । 
घनिया-- प्रापने कभी पषा ही नदीं। 
विजय-र्मै सव जानताहूं। तुमलोगद्ूहुौलेने के लिएकिसीन 
किसीकोवीमार कर देते हो। 
धनिया- नटीं वावरु जी, म सच कहता हं । 
विजय-- मुभे समभाने चला है ! दक्तरमें भी मुभे एेसी ही भ्रजियोँ 
से रोज पाला पडता है 1 कल दफ्तर मे एक प्रादमीकातारभध्रायाथा 
कि उसकीमां मर गर्ईहै। वादमें पताचला किच के लिए वेचारे 
कीमांकोतीन वार मरना पड़ा । 
[ वरवाजा खटलटाने कौ धावाज | 
विजय--(घनियासे) देख, कौन है ? 
[ धनिया जाता है । दो-तीन क्षण बाद भ्रजय प्रवेश करता है ] 
विजय-प्रात्नो श्रजय, मै तुष्टेही यादकररहाथा। बड़ीदेरसमे 
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श्रकेला बढा हूं । विलक्रुल बोर हो गया 

श्रजय--तो क्या श्राज दप्तर से जल्दी ग्रा गण्‌ ? 

विजय -ज्दी क्या, यहां तो प्राज दफ्तर वरिलक्रुल गोल कर प्रिया । 

प्रजय- क्या वात है ! मिलाग्नोहाथ ! किसीनेत्रग्रजी में टीक 
कहा दै-&'९४। पला पपुः ४] ९ | बडे प्रादमियों के विचार एक- 
सेटीहोतेह। 

विजय-तुम भी क्या श्राज दपनर नदींगए ? 

प्रजय-गयातोथा पर म्राजकढकाम करने कामूडनदींथा 
इसलिए मा-वदौलत भी लंच के वाद दप्तर को "गुड नाइट' कर ग्राए। 

विजय तुम्हारा ्रफसर ग्रच्छ। मालूम ठोता टै। जव जी चाहता 
है, चले श्राति हो । 

श्रजय- ये श्रफतर सव एक ही लीके चट । कोईमभी 
रफसर चट देकर खुश नहीं होता । पर र्टाभौ वडे पापड़वते ह। 
वह ब्रह्य म्रस्् फेकता हूँ कि कभी वेकार नहीं जाता । जानते हो भ्राज 
क्याकिया? 

विजय--क्था किया? 

श्रजय- वह्‌ पिदधे महोने मैने" उस इमिमेः क्यानाम था 
उसका "हाँ" "दाद का दरद" में वीमारका पाटं कियाथान। वस, 
वही एक्टिग भ्राज दपतरमें कर दी। 

विजय--पाटं तो उस दिन तुमने वहत ग्रच्छा किया था। 

श्रजय-सच कहता ह ग्राज भी फोरन लोग इक्‌ हो गए । एक 
गरमागरम दव का गितासले श्राया । यार पौ गए । एक, दो गोलियां 
ले श्राया । न दूसरी तरफ मृं करके जेव में डाल ली । फिर साह्व 
श्राया श्रौर कहने लगा--'“रमे, तुम श्रभौ घर जाप्रो । काम कौ कफिकर 
न करो, कल कर लेना । 

[ दोनों हेसते ह | 
विजय- सच ट, दफ्तर में ग्रफसरसे ग्रौर घरमे वीवीसे विना 
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सरढ वोले गुजारा नहीं होता 1 

श्रनय--यह तो सौ नए पते सच दहै। पर प्राज तुम दफ्तर क्यों 
नहीं गए ? 

विजय--वस, कद्ध न पूद्धो, यार । वह्‌ हमारी छोटी साली साहिबा 
हन! 

श्रजय--कौन, कान्ता ? 

विजय--हां। 

श्रजय-- वह तो कलकत्ता है । 

विजयजी हाँ! बम, जव भीग्रतीरहै तो कोईन कोई ग्राफत 
लातीहै। 

श्रजय--तो क्या कान्ता ग्राईइहै? 

विजय--ग्रभी प्राई कहाँ है ! जव श्रायेगी तो पता नहीं क्या होगा! 
कल रात दो वजे तार श्राया पहलेतोयारर्मडरगया। मने कृण्डी 
नहीं खोली । जव्रमुभे यकीनहो गया कितार वाला ह तवर दरवाजा 
खोला । लिखा था--¶र्वत्‌78 वनाा०णा०.' 

श्रजय--ग्रोह्‌ ! तो कल श्राएगी ! 

विजय- नहीं भई, तारीख कत की पड़ी हुई थी। मतलब यह कि 
ग्राज ग्रानाया। 

श्रजय-- कलकत्ता से गाड़ी तो सुवह्‌ प्रात है । 

विजय-- मर, कलकत्ता से तो कई गाडियां प्रतीह, परतारमें कुठ 

हीं लिखा था । गाडीसे प्राना या हवाई जहाजसे यहमीतो 

नहीं तिखा ! 

प्रजय-तुम भीवसयूंहीहो ! जव कुन लिलाहो तो मतलब 
गाडीसेही होता है। 

विजय- नहीं मई, वह श्रभी तक एकं बार गाडीस, दोबार 
हवाई जहाजसे ग्रौरएक वार तो ग्रपनी मोटर मेँ ही कलकत्ते से यहाँ 
तकश्राद्कोहै। 
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भ्रजय- भई सव्र । 

विजय ्रग्नी जो श्राज परेड हूर टैटम टौ जानते है । कतकत्तं 
से पहली गाडी सवह ६ वजे प्राती है । श्रीमदी जीने वस४वजेमेही 
शोर मचाना चुरू कर दिया कि जाप्रो क्दींदेरन हो जाए। मतलव 
यह कि ९ वजे स्टेशन पहुचे । गाड़ी राई परकन्ताजी नन भा६॥ 
७वजेर्वरा पेचे, टवाई जहाज ग्रा पर कान्ताजी नेन प्राः । 

श्रजय- तो जनाव ने ग्रपनी साली साहिवाका स्वागत क्रक 
लिए लीहै। 

विजय-सनतोसही, घर प्राया तोश्रौमती जौ बोलीं कि दोष्हर 
११ वजे की श्रौरश्ाम € वजे की गाड़ी देल प्राना, ३ वज वाता हवाई 
जहाज भौ देख प्राना । क्या करना, श्रपना भार्ईवदेन होता तो श्राराम 
सेघर वैर जाता पर श्रीमतीजी की वहन जो ठटहरौ | "हून ग्रच्छा' 

कहना पड़ा । 
श्रनय- तो श्रभी रात कोस्टेदन जाना दै! 
विजय- नहीं भई, ११ वजे उनका दूतरातार ग्रा गवा क्रिग्राज 
नहींग्रारही है) श्रषने रामने सुवह्‌ दी दफनरसे दटटरीतेलौ। 

श्रजय--ग्र्जी भिजवादीयौ ? 

विजय प्रजी किसके हाय भिजवाता? टेलीफोन कर दिया कि 
श्रीमतीजी को जोर का वुवार है । वह चारपाई से हिल नहीं सकतीं । 

श्रनय--ग्रौरभाभीरक्ठां? 

विजय--दोपहर को श्रपनी मौसी को लड़की के देवर की दादी 
भ गौत गाने चली गई ह । यहाँ भू भी वोलि श्रोरदोपटरसे षरमें 
बैठे भकमाररहेहै। 

श्रय श्रच्छा दोस्त तो उटो । चलो, कहीं घूम प्राएं । 

विजय-कर्टां चलोगे ? 

श्रजय- चल यार, भ्राज फिर सरकस ही देखा जाय । सुना है बहुत 
श्रच्छा है । वन्दर तवला वजात ह घोडे नाचते ई श्रौर इन्सान हिनि- 
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हिनाति है । 
विजय-सरकस के तो श्रव टिकट मिल चुके । 


श्रनय-- भ्रव उठेगाभी या बातें ही वनाएु जायेगा ! टिकट नहीं 
मिलेंगे तो लौट श्राएेगे । वहा कोई हमे शेर तो पकड़ नहीं लेगा ! 

विजय- कितने बजे खतम टठोगा सरकस ? 

भ्रजय-- साढे नौ बजे । जल्दी कर यार । पहन कोट श्रौर जूते ! 

विजय--श्रभी दो भिनट में तैयार होता हुं । (टाई बाधने लगता 
है) । 

श्रजय--कल रात बड़ा मजा श्राया । कपुर को जानतेहोन जो 
हमारे पास रहता है ? 

विजय--हां-हां, जिसकी वावी मास्टरनी है ? 

श्रजय-- भगवान्‌ न करे किसी की बीवी मास्टरनी हो ! कल बेचारा 
रात कच देरसे श्राया तो उसक्रो वीवी ने जानतेहोक्याकरिया ? 

विजय- क्या किया? 

श्रजय--उसने उससे सलेट पर २० बार लिखगाया--र ्राइन्दा 
८ वजे से पहले घर परहचंगा । श्राइन्दा ८ वजे से पहले घर भ्राञगा ! 
शंकरलाल कपूर बकलम खुद”““" 

विजय--गुक्र है मगवान्‌ का श्रपनी बीवी मास्टरनी नही, नहीं तो 
सारी उमर सलेट पर लिखते ही गुजर जाती । पर एक बात है यार। 
दफ्तरकी दुदर का समय हो गधादहै। कहीं हमारा मैनेजर रास्ते मं 
मिल गयातोः"" 

श्रजय--्प वता, हाय मे एक शीशीले चल । वह भिल जाए 
तो भाट कह देना शि डाक्टर के यहां दवाई लेने जा रहाहं। 

विजय-क्या वात है! 

श्रजय-देख लो दोस्त क्या सूफी दै! 

विजय--ग्रगर यार वह सरकसमें मिल गया तो. 

जय--प्रव श्रगर-मगर छोड़ ! भई सुन, वह्‌ राकेश न,उषेभी 
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साथ ले चलें । 
एजय-देरटो गई दै। 

श्रजय-पासमेहीतोटै। मै चलकर तयार करवातारहतू वटी 

श्राजाना 
[ धनिया का प्रवे | 

विजथ- राकेश के यहां धनिया को भेज देते द 

श्रनय-धनियाके वस कानी) म चलता, त्‌ श्रा जाना। 

विजय--ग्रच्छातोत्‌ चन ! 

श्रजय--पर यार जरा जल्दी करना ! 

विजय-्म ग्रभी प्राया । 

घनिया--वादू जी, चाय वनाऊं? 

विजय-- प्रव चाय रहने दे। 

विजय- देव धनिया, गै सरकस देखने जा रहा हँ । देर से प्रागा 
श्रौर तेरी वीवी जी शायद भ्राज वहीं व्याह वाले घर ही रगौ । 

घनिया--(प्रसन्नता से) वहत ग्रच्छा वादरू जौ! 

विजय प्राकर खाना लाङंगा। 

[ विजय बाहर जाता है, पर दरवाजे तङ जाकर वाप श्रा 
जाता है । वह इधर-उधर चक्कर काटने लगता है । | 

विजय-(घवराकर) हे भगवान्‌ ! प्रव क्या होगा ? क्या करं? 

घनिया क्या हमरा वातरूजी ? कंपे लौट श्राए? 

विजय--तुके क्या वताङ़े | म मना कसारहा कि मत जाग्रो, 
प्र कौन सुनता है । इन ग्रौरतों से तो भगवान्‌ ही वचाए ! 

घनिया- वतू जी, वानक्याटे ? 

विजय- तु क्या समभेगा ! वर्माजी इषर हीश्रारहेदहै। 

घनिया-कौन वर्माजी ? 

विजय मेरा श्रफसर ! तेरे श्रफसर का ग्रफप्र ! 

धनिया--तो क्या हूप्रावादू जी? श्राप ककिर न कोजिएमे सी 
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चाय वनाङंगा जो पी के उनकी तवीयत खुश हो जाए । 

विजय -- (एकदम चुटको बजाकर) धनिया, इधर भ्रा । (बनिया 
कोकुर्पो पर वेठने का इशारा करताहै। धनिया दरुर्षो पर ध्ठनेमे 
श्रानाकानी करता है पर विजय उसे पकड़कर बैठा देता है) धनिया, देख 
तुभे वीवी जी वनना पड़गा। 

घनिया--यह क्या कहते हो, वादूजी ? (निया एक तरफ भागने 
लगता है पर विजय उसे फिर वेठाता है) । 

विजय-- वात यह है कि सवेरेरमैने दफ्तर कटलायाथा कितेरी 
बीवी जी वीमार हैँ । उन्हे बुखार है । श्रव यह मेरा भ्रफ्र उनकी खवर 
लेनेश्रारटाहैग्रौरतेरी वीवीजौ दादी में गई हुई ह । भ्रगर वह श्रव 
उन्हँं यहां नरीं देवेगातो समभे किरम हमेशा मूठ बोलकर चुरी लेता 
हं । ज्रौर धनियः, श्रगर मेरी नौकरी चली गईतो तेरी भी नौकरी" 

धनिया--पदोस वाली वीव्रीजी को बुला लाड? 

विजय ववकूफ कीं का ! खुद भी पिटेगा, मृ भी पिटवाएगा । 

घनिया--वावूजी, मँ नीचे खडा हो जाता हं । वह श्रापका मकान 
पूगे तो मँ गलत पता वा दगा । 

विजय वेकार्‌ बातें न वना ! उन्दँ घर मालूम है । जल्दी कर! 
ववत बहुत थोड़ा दै । वद्‌ स।मने सडक पर किसी से वतिंकर रैर, श्राति 
ही दोग । 

धनिया-- (घबराकर) तो र्म क्था करू, वात्र जी? 

ग्जिष--तू जल्दी से श्रपनी बौवौ जी की धोती पहनलेश्रौर कम्बल 
ग्रोढकरसो जा । वत, 'हाय-हाय' करते रहना । 

घनिया--मूभे तो डर लगतादै। 

विजय--डर कसि वात का ? उसने कोईतेरा मुंह थोड़े ही देखना 
है । पच-दस मिनट कीवात है । (घोती देते हए) ले प्न । 

धघनिया-- जावर जी, पाजामे पर यह घोती कंसे पहनूं ? 

विजय--्रच्छा छोड ! ले जम्पर ही परहननेभ्रौरच्रुनीलेले। 
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(विजय उसे जम्पर पहना देता है । सिर पर चुनो र पेता ह गनौर 
फिर पकड़कर उते चारपाई पर लिटा देता है) वमहाः-टपि करते रटना। 
(विज्य दौडकर एक तला लाता है श्नौर चारपाई के नोचे रख देता 
है। फिर सोडकर एक मेज लाकर धनिया क सिरहाने र देता है) । 

विजप-- (स्वगत) दवारं भो तो चाहिए । (क सोचकर) एक शीशी 
भ स्याही डालकर पानी भरदेजा हं ! (एक शौशौ में थोडी-सौ स्याही 
डालकर उसमे पानी भरकर मेज पर रख देता है) । 

विजय--(घनिया से) श्रे, मुर ठकं ले। 

घनिया-- (उठने छा प्रयत्न करते हए) वातरू जी, पानी पी श्राडं। 

विजय नू लेटा रह । मै पानीलादेताहूं। 

[ विजय एक गिलास मेँ पानी लाकर चनिया को देता है । धनिया 
पानी पोकर गिला विजय को पक्डा देता है श्रौर विजय उसे मेज पर 
र देता है । तभी दरवाजे पर खट-खट होती है। | 

विजय- ते, वह्‌ ग्रा गए । श्रवे 'हाय दाय' तो कर॥ 

घनिया-हाय, मर गया | मरगता | 

विज्य मर गया नहीं, मर गई ! समभा! 

घनिवा--(कराहते हृए) मर गई ! मर गई ! 

[ विजय दरवाजा लोलता है । वर्माजी उके साय श्रन्दर श्राति 
ई। ] 

विजय--ग्राप ! प्राइए्‌ । 

वर्मा-कंसी तवीयतहै श्रव ? 

विनय कु ठीक दै, पर लास फकं नहा । प्रापने बड़ी तकलोफ 
कौ । वैष्‌ । 

[ धनिया के घौरे-धीरे कराहने कौ भ्रावाज | 

वर्मा तुम्टारे मोल्ते मेँ ही वह किनारे वाली पीलौ कोठी न, 
वह शर्माजो की है । ्रपने पुराने मित्र ह । उनके ल्के की सगाई थी। 
वहा प्राया था । सोचा, तुम्हारे यहां भौ हो चल्‌ । 
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विजय--बड़ी तकलीफ की प्रापने । 

वर्मा--इन्दे तो काफी तकलीफ मालुम होती है । 

विजय--इस समय भी १०३० वुखारहै । 

वर्मा-कल तो तुम दप्तरप्राएये। कोईबातनहींकी। क्या 
अचानक तवीयत खराव हो गर ? 

विजय-जी ! कल रात श्रच्छी-भली खाना पकारहीथीं कि 
एकदम "एकदम "" रों मे ददं होने लगा। वाद मेँ पीठमेंश्रौरफिर 
सिर ददं करने लगा। 

वर्मा--वुखार कब चढ़ा ? 

विजय- जी भ्राज सवेरे । 

वर्मा--ददं रात-भर होता रहा भ्रौर वृखार सुबह चढ़ा । 

वि -जी नहीं ! बखारतो रातकोही चढ़ गया होगा, पर सुवह्‌ 
ड।क्टर ने देखा । हमारे पास तो धर्मामीटर था नहीं । 

वर्मा-कौन से डाक्टर को दिलाया है? 

विजय-क्ा नाम है उसका ?*" "डाक्टर नहीं, हकौम साहव को 
दिखाया है। 

वर्मा--क्या वताया हकीम ने ? 

विजय- कह रहै ये कि वस तीन-चार दिन में ठीक हो जाएगी; 
धबराने की कोई बात नहीं । 

वर्मा-(श्षीक्ी कौ श्रोर देखते हृए) यह दवाई दी है ? 

विजय-जीहां। 

वर्मा-प्रौर कृष भी दिया है? 

विजय--(सोचकर) श्रोर'"" जी हा" "एक इंजैक्शान लगाया था ्रौर 
तीन पृड़याँं लनिकोदीर्थीं। 

शर्मा-तो ये हकौम लोग भी ईर्जक्शन लगाने लगे ! 

विनय--भ्रजकल तो सभी हकीम दंजैक्दान लगति है । 

वर्मा-्मैतो रायदंगा कि इन वद्य-ठ्कीर्मो के चक्कर मत 
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पडो । किसी श्रच्छे डाक्टर को दिखाग्रो । 

विजय-वात यह है कि इन्द हकीम कौ दवा वडी सूट करगी दै । 
जब भी वीमार पड़ती हँ हकीम साहब की दासे प्राराष हो जाता टै । 

वर्मा--इस समय तो तबीयत ज्यादा खराब लगती है । 

विजय--जी नही, सुबह से तो कु फायदा है । 

वर्मा--परप्रभीतो तुम कह रहेये कि कोई फायदा नहीं । मेरी 
रायहै कि किसी तेडी डाक्टर को भी दिखा दो। 

विजय-तेडी उक्टर को ! 

वर्मा--हां भई, मेरो भतीनी ने भी इसी सात 1.8... 
किया है । उते सुवह्‌ मेज दुगा । 

विजय-नही-तही, उन्हरँ तकलीफ देने की कोई श्रावश्यकता 
नदीं। 

वर्भा--तकलौफ कसी ! वट्‌ नो प्रपनी ही वच्वी है । 

[ पृष्पा का प्रवेश ] 

विजय-तुम प्रा गई! 

पुष्पा ~ । 

पृष्पा--यह कौनतेटा दै ? 

विजय- इन्हीं कौ तवीयत खराव टै । तुम उधर वटो, श्रमी 
श्राया । यह्‌ हँ हमारे मनैजर। 

पुष्पा-- (हाय जोड़कर) नमस्ते । 

वर्मा- नमस्ते जी । 

विजय- तुम जाकर प्रंगीटी जलाप्रो । जाग्नो भी! 

[ पृष्या श्रन्दर चलो जाती है ] 
वर्मा- यहुः“ 
विजय-जी यह्‌ मेरो साली है 
[ पुष्पा का प्रवेश ] 
पृष्पा-श्रोह ! तो क्या कान्ता रा गई ? कान्ता को क्या हु्रा ? 
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विजय-नही, कान्ता नहीं राई है । अच्छा जी, म कल दप्तरभ्रा 
जाङेगा । । 

वर्मा--दप्तर की चिन्ताने करो । जब तक तुम्हारी श्रीमती.जी . 
की तबीयव ढीकन हो तुम दफ्तर न भ्राग्नो। 

पृष्पा-्म पूछती हं बात क्या है ? यह कौन नेट है ? 

वर्मा--श्रापको मालुम नहीं नकी श्रीमती जी बीमार ह| 

पुष्या--क्या कहा इनकी श्रीमती जी ! फेरे तो मेरे साथलिएरै, 
मै भी देख यह सौत कौन है ? 

[ पुष्या धनिया का कम्बल लीचतो है ] 

विजव--यह्‌क्याकररहीहो? 

पुष्पा--(कम्बल लिचकर फक देती है) कौन है तु ? धनिया! यह्‌ 
सबक्याहै? 

[ धनिया एकदम चारपाई से कूदकर नीचे भ्रा जाता है | 

घनिया-- (हाय जोड़कर) मेराःˆˆकोई कमर ` नही, बीबी जी । 
वावरूजी न°“ ५५ 

वर्मा--(हसकर) इसकी क्या जरूरत थी, भई । मैने तो भ्राज तक 
कभी खुरी देने मं ्रानाकानी नहींकौी। फिर भ्राज तो श्रपने मैनेजिग 
डादरेक्टर यूरोप गए हैँ । सवेरे सव उन्हं हवाई श्रड्डे पर छोडने गए ये, 
उसके बाद ग्राज दक्तरमें छरी करदी थी । 

विजय--सच ! 


गर 
वुरे फसे नाम कमाने में 


पात्र 


जमना : रेस्टोरेटका बैरा 
शम्भू 

गुटरी : तोन मित्र 

गुटल्लरु 

सरस्वती : गल्ल की मंगेतर 


राकेश : सरस्वती का एकं सम्बन्धी 


स्यान-एकः रेस्टोरंट 
समय--रातके श्राठ बजे 

[ रंगमंच के एक तरफ एक ष्ठोटा-सा काउण्टर है । उसके पास एक 
श्रालमारी है निसर्मे विस्क्ट, श्रण्डे, केक हत्यादि चोज रौ हुई नजर 
श्राती है। सामने तोन-चार मेज प्रर कु्षियां है । पौ दोवार पर 
फिलम श्रभिनेत्रियों कौ तस्वौरे टंगो हई है । वाको चीजे निर्देशक श्रपनो 
सुविधानुसार लगा सक्ता है जो फि एक भ्राम मामूली रेस्टोरेटमे 
होती ह । पर्दा उठने पर जमना मेज साफ करता हूप्रा नजर त्राताहै। 
कुष देर बाद शम्भू, जो हांकौ कौ टीम फो वर्दी मेह एक हायमे हांकी 
लिए हृए प्राता है । | 

जमना--साहव, भ्राज मच कंसा रहा ? 

क्षम्भू--वरावर । 

जमना-तो हु्ुर ्राज फिर वरावर कौ रही । एक घंटे मेँ कोई 
गोल नहीं हुप्रा। 

क्षम्भू--नटीं भई, दोनों तरफ वारा-वारा गोल हए । 

जमना--तव तो साहब गोली या तो इस गोलमंरही, या उस 
गोल मे, वीच मे तो श्राई नहीं होगी 1 

श्षम्भू-तुरम वेल से वड़ी दिलचस्पी है, जमना । 

जमना-क्या पुञते हो साहवजी, मँ तो खानदानी िलाड़ी हं । वस, 
कसर इतनी है किं वेलना ही नहीं । मेरे मामातो वो फुटवाल वेलते थे 
कि कया वताढं । दूर-दूर तक उनकी धाक थौ । एक वार इतनी ऊंची किक 
मारौ कि एकं उडत हुए हवाई जहाज के मुसाफिरो ने केच कर ली धी । 

शम्भू-तुम्हारा भी जवाव नदीं जमना । 

जेमरना-यकीन मानिए ह्र विलक्‌ल सच कह्‌ रहा हं । उनके हाथ 
म २४ घंटे फुटवाल ही रहती थी 1 
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शभ्भू-्रौर तुम्हारे हाय मं रसगृलला रहता है । 

जमना--दिनों के फेर है ह्र, नहीं तो हमारे खानदान में भ्राज तक 
किसी ने भी नौकरी नहीं कौ । 

शम्भू--जरा कम बोला कर । 

जमना-श्राज तो वैसे ही मेरी जवान पर छले पडे हए हँ । बोला 
ही नहीं जाता। ८ 

शम्भू--ग्रच्छा खाने के लिएक्याहै? 

जमना--फिर वही वात इद्र ? यह पृच्िए क्या नहीं है ? 

शम्भू-सूव ! 

जमना--कलक्रतते के रसगुल्ले, करांची का हलवा, प्रागरे का पेडा, 
मथुरा के पेड, हापुड़ के पापड़ श्रीरा" "““ 

शम्भू वस-बस ! पीनेको" 

जमना-- चाय, कोफी, कोको, लस्सी, सोडा, लंमन 

शम्भू-प्रच्छा ए**"ए" "ए" "तुम वो लाग्रो। 

जमना- र्या साहब ? 

श्षम्भू-- एक गिलास पानी । 

जमना--भ्राप मेच खेल करश्रारहे हे, यके हुए है, खाली पानीन 


पौजिए। 
शम्भू--प्रच्छा तो जरा ठहरो । श्रमी वह्‌ गृटरी श्रौरगुल्लूभी 


श्राति होगे । इक्टु ही चाय पियेगे। 

जमना-गुटरी वाद्रू भी श्रा गए । 

गुटरी का प्रवेक | 

गुटरी--कटो यार, सुना है कि भ्राज तो एक दर्जन गोल हुए । 

शम्भू-एक नहीं, दो दर्जन । एक दजन उन्होने किए प्रौर एक 
दर्जन हमने । 

गुटरी-तुम होकी खेल रहै थे या रगेद-ङंडा ! 

कञम्म्‌--तुम ग्रपनी कटो 1 
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गुटरो- वन क्या कह, द्रणनो तो ज्िस्मत त वदी नाराद 
शम्मू- क्यो, क्याह््रा? 
गुटरो--कुदनपुद्धयार ! स्लिमतके प्रप ग्नि का तौर नदा 
चलता । त्रिसी ने सच कटा है-- 
लाख कोशिश करे उन्मा क्या होतार, 
होताहै वही जो मजूर षुदा होतारै। 
जम्भ कृद वताण्गा भी! 
गुटरो-क्याकरट. यार, पाचि वारगोतं ठा तरफ हिट मारः मगर 
वदकिस्मतीमे चार वार ग्राउट गई ग्रीर एक दार गोल-कादर र 


+ 





लीनहींतो मेगवान कसम ग्रजिर्पाति गोनद {त । 

शम्भ्‌ू- क्या कहने प्रापके ! प्रगर हमारे घरकेना मरते न ग्रपनी 
फौज होती । दम ग्रगर-मगर को द्धोड्‌, सोधी दरट वनाः" 

गूटरी-एक गोते जीने हें । 

शषम्भू-- किसने किया ? 

गृटरी-यह मी पृद्नेकीवातहै। ग्रपनी टीममेदो ही गोल 
करने वातेदँ-र्मेया सलीम। श्रषनीतो प्राज त्रिर्न 
गोल कंसे होता? 

शनम्भू--जमना, जमना ! 

जमना- गुड मानिग साटरव । 

गूटरी-गृड दवनिग जमना। 

जमना-मुवारकटो हूर । ग्राज तोद्रावकी दौम ऊन गई । 
ग्राप लोग भी खूव वेलते ह| श्रापकी टीम से टक्कर लेन; कोई बच्चों 
का वेल नहीं। 





गुटरी--यह ने श्रव््नी- छः प्राति कामिगरेट कार्पक्टने ग्रा। 
जमना--कौन-सा लाड ? 

गृटरो-पाकेट-मार । 

जमना- टां साहव प्राप तो वही पीतेटे। 


४० पर्वा उठ्नेसे पटते 


शम्भू-्रन तुम्हारा मैच किससे पड़ेगा ? 

गुटरी--शेरे बबर । 

शम्भ्‌ू-कंसी टीमरै? 

गुटरी-बस नामकोही शेरे बवर है। उम्भीद दहै उसकी चरली 
तो हम लोग घुमा देगे। 

जमना--यह लीजिए । क्या ग्रजं कड । परसो मारकीट स सौदा 
ला रहा था। रस्ते में मंदानमेंदेखा तो श्राप वेल रहे ये । मै साइकिल 
परसे उतरकर देखने लग।। श्राप भी खुब सेलते है । बस, कमाल है 
हृङ्ुर । गेंद एक वार श्रापके पास भ्रानी चाहिए, फिर बस गोल ही 
होता दै। 

गुटरी-परसोतोहमलोग यही खेल रहैये। 

जमना-श्रापके मुकाबले का रट प्रौट (1र्+ ०१४) तो दिल्ली 
मे नहीं हृजूर। यह बाकी दो प्राने । 

गृटरी--इन्द तुम्दीं रो । 

जमना-- चाय लाङं ? 

शम्भू-ग्रच्छाले माश्रौ । 

जमना--खाने को क्या लङ? 

गुटरी--भ्राजहवा ही खाएगे । बस पीनेकोहीलेश्रा। 

शन्भू- क्या वजा है ? 

गुटरो--सात वज चले है । क्या बात टै ? कु जल्दीटै? 

शम्भू- गुल्तू ने भी यषां श्राठ वजे भ्रानेकोक्हाथा। 

गुटरी- गल्ल भौ प्रादमी तो एक नम्बर है। भने प्रापको बड़ा 
खिलाड़ी समता है । 

शषम्मू-खिलाड़ी-विलाड़ी तो क्या है । उस बेचारे को यह भी पता 
नहीं किर्गेद वल्लेसे मारते या बल्लार्गेदसे! 

गृटरी--कल कितने रन बनाएये? 

शरम्भू--दस । पर वहमभीक्याकोर्ईक्रिकेटकामेच धा। किसी 
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को वनना ही नदीं प्राता । गेना मालूम हारा था जते गुल्ली-ढंडा 
खल ररे हो। 

गृटरो--एक धंटा तो तगातः है पड ्रौर दस्ताने पहनने मे; ग्रौर 
विकट पर दम मिनट भौ नहीं ठहरता ! हाँ, श्रादमी मजेदार है। 

शम्भू --कोई जलमा टो, नाटक हो, रामलीलाहो या भाषण हौ 
रहा हो । वस, जहां शामियाना देखा वही पहच जाता है । 

गुटरी-ग्रौर फिर दन्तजार करतादहै करिलोग शोर करे ग्रौर दे 
स्टेज पर ग्राकर यद कटने का मौका मिले क्रि माइयो, चुपरटो | ताकि 
लोग उपे ्रच्छी तरह देव तं । 

शम्भू--१र मई, दोस्तोंकादोस्तहैग्रौरयारोकायार। 

गटरो-लो, याद ग्रा गया । इसकी तो लगाई हो गै । 

शम्भू-सगाई । 

गृटरो--हां-हा, ग्रभी दो-तीन दिन दही हृरद । 

शम्भू- मई वाह ! हम लोगो को खवर ही नहीं । 

गृटरी--देख, वह ग्रा रहा है गुल्तू । 

शम्भ्‌--फिरटो जाय। 

दोनों एक साय-- (गाकर) प्रजी देखो विलाड़ी चलेप्रारहेटः 
चलेश्राः रट; देखो विलाडीचलेग्रारहेदै। 

[ गुल्तु का प्रवेश | 

श्म्भ्‌--यह दश्री गृलशन तिवारी, क्रिकेट ग्रौर टाकी के मशहूर 
खिलाडी । वैमेर्ग्टरे हम लोग मोहव्वत यानि प्यार से गल्ल कहते दैं। 

गृटरी--वडी घुशी हई श्रापसे मिलके । मुम गुलजारीलाल उफं 
गुटरी कहते ईँ । 

गृत्तू-ग्रच्छा जी ! 

[ सव हसते हं ] 
गृल्तू--श्राज तो बड़े मूडमें हो तुम लोग 1 
शम्भू- कारे चूनेशन्म ! 


$ पया उठने ते पते 


गुटरौ--यानि कि मुबारक हो । 

गुल्सु-्यावातहै? 

गुटरो-एक नहीं दो-दो बाते है । 

शम्भू- पहले पाटी दो, फिर पूना क्यों ? जमना ! 

जमना-जी साहव । 

गुटरी-- साहब से श्राढंर लो । 

जमना-- नमस्ते साहब ! श्राप तो कई दिनँ के बाद दिखाई दिए 
हैँ । भगवान्‌ कसम श्रापका वह्‌ पिते मैच का चरग्रा तो श्रभी तक 
यादहै। क्या गेंद काटी धौ ! वाह ! वाह्‌! क्या लाड, हुदधर ? 

गुल्नु- पहले एक गिलास पानी ला । 

गुटरी-प्रानो से काम नहीं चलेगा! प्राज तो बद्िया पार्टी होनी 
चाहिए । 

गुल्नु--वताएगा भी कु । 

शम्भ क्या कटने जनाव के ! वड़े भोले बन रहे हो जैसे कुठ 
मानुम ही नहीं । श्रमी तो रोटी को श्रोची कहते हो! 

गृटरी-एक बात तो यह कि कल जनावने दस रन बनाए । श्रपना 
रिका तोढ़ दिया । कल पहली दफा स्कोर-बोढं पर तरे लिए दोभंकों 
काप्रयोग हुग्रा। 

गृल्नु-र्मै तो सेचरी बनाता श्रगर बी एल० उन्ल्यु° न हो गया 
होता । 

शम्भू--बी° एल ० इन्ल्यु° क्या वे ! 

गुल्लु- बैड लक विफोर विकेट ! 

[ सब हेसते है ] 

गुटरी--खर, यह वान घोड़ो । भ्रव भ्रसली बात पर भराध्रो । 

शम्भू-सुना टै ह्र वुक हो गए है। 

गुल्सू-पहेली न बुभवाग्रो । साफ-साफ कहो । 

शम्भू- कयो वनता है ! मतलव यह है कि तेरी सगाई हो गई है । 


बुरे फते नामक्षमानेमे न 


गटरौ प्राजयलतो चङपव शात पीकर पन्यो रराम 





सगाडङापेनान करना है यौर 
गार्न्‌ सगाई न>, यमौ : 
शमन मर्वे क्रि प्व 
योनियोँक वाद {ना तम्रा मन्प्द-नन्म कारे र? 
पडेगा । 


गृटगी ननाद 








गट नाध मागारे। 





गुल्त्‌  नडकी (दीनतो? | [द्धतमःन्‌ उन निनड' वनानम 

ग्रयने कातिजमे प्रयम्‌ वृन्म्गार 
गटरो -फिः 
४ 





शम्भू {च्म 
गटरी -नुम्दारे 
गल्ल्‌ -उडे भारी 2 








शमम्‌ मने करान वुम्दारीनोनि 





स्मत रा वन ग] 


गुटरी--व॒न नटी ग्ट दन्कि यटकटो फट्‌ गट । 

गुल्ल्‌ --वरे तो मुभे विदेय भी भेजने का तंयार र । 

गुटरो--वटां जाकरटहम भूल न जाना । 

जमना--हृङुर, दस श्रपवारमे क्िमिविलाड़ाकौो फाटोद्धरीदै। 

गृल्तू-वाह भई! यर नोन की फोटो दै । कटा गजव्र कौ 
फोटो है! 

गुटरी--पोज भी वहूत वद्या है । एक वार पाल मिलना चारि 
वसः; फिर नही दोढता । 

श्म्भू--विजनौ की मापिकदौड़नादै। बया जाद्‌ रै दमनी कौ 
मे! गदतो इमकीहाकी ने चिपक हौ जाती दै । 

गुह्सु--कल 014 11८7065 ने तीन विलाडी इसके नाथ लगा दिए, 
पर मजालदहैजो कोद दीन ने ! लाजवाव कंरी करता दै । 


111 पर्वा उवे से पहले 


शम्भ--जीभ्रो नन्द, जीग्रो । भ्रगर बुम्हारा यही हाल रहा तो दोस्त 
भ्रगले सालः ग्राल इष्िग्रा टीममंश्रा जाग्रोगे। 

गृटरो--तुम लोग फिर लाइन से उतर गए । बाततोहोरहीयथी 
पार्टी कौ श्रौर कहां पटच गए 1 

गुल्सू--यार, पार्टी भीलेलेना। पर एक काम तोकरो। 

श्म्भ-मिलाश्रो हाय ! यह कही पते कौ वात ! काम एकनहीं दो 
कटो, तुम्हारे लिए जान हाजिर है । 

गुस्नू- क्यों भई, मेरी फोटो किसी तरह श्रखवार में नहीं छप 
सक्ती । 

शम्भू क्यो नहीं छप सकती ! गवे, घोडे श्रौर वलो तक की फोटो 
छप जाती है, फिरतुमतो"' 

गुल्नू- मजाक छोडो । 

पृटरो--क्या बात है ? किसी डोक्टर ने बताया है कि फोटो छप 
वाश्रो या सपनेमें किसी परी ने सलाह दीह! 

गृल्सू- तुमसे क्या छिपाना ? बात यह है कि परसो ही मेरी सगाई 
हुई है। ग्रत्रारम प्रगरमेरी कोटो छपजाय तो रोब जम जाएगा । 
मेरे होने वाले ससुर, मेरी होने वाली बीवी यानि कि ्रपनी लडकी की 
एक पतिका में छपी हृ फोटो मेरे पिताजी को दिखा रहै ये । भ्रपनीः 
भी छप जाय तव रहेगी बरावर की चोट। 

्म्भू--हुं तो समुर साहूव पर रोव गाँठना है फोटो छपवाकर ! 

गुल्म --तुम लोगो की इतनी जान-पहवान है, कोई तरकीब सोच । 

गुटरी--्मै वता, तू किसी तरह हाङी के मैव में तीन गोल कर 
देतोतेरी फोटो छप जाएगी । 

कम्भू--तीन गोल तो यह एक ही तरह कर सकता है । 

गुल्सू-कंसे ? 

्म्भू- सुबह चार वजे उठकर ग्राउण्ड मे चला जा, तब कोई नहीं 
होगा । जितने जी चाहे गोल कर भ्राना। 
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गृहत -तु फिर मजाक करने लगा! मै तो तुम्द प्रपनाजिगगी 
दोस्त समभकरकहरहाहूं। 

गुरी वतां ! त्‌ किसी श्रबवार को लिखकर भेजदे कि 
मै पढाईृके लिए विदेशजा र्हा । फिर फोटो दप जाएगी । 

श्त नहीं भई, मेरे समुर ने कहा एिशादीके वाद दोनों का 
इंगलण्ड भेज दुगा । 

्म्भू--भ्रा गई । 

गुर्त्‌--कौन ? 

शम्भू -तरकीव । 

गुह्तू--जल्दी वत। । 

कम्भु -ग्रव यटत्‌ मुभषर छोड दे । प्रगे तफ ्रववारमे तेग 
फोटो न द्राईृतो उस्ादमूटे मृडा दंगा। 

गुरल्‌-मृेतोतेरेटै दी नरी। 

शम्भ --भडं, विश्वास तर । म मच कटता ट ग्रखवारम तेरी 
फोटो निकलवा दंगा । 

गुह्तू- पर कंसे ? 

शम्भू- यह्‌ न पृष्ट । मेरा एक दोस्त टै । प्रववार्‌ का सम्वादः 
दाताष्ै। उसके मैने क्टकामकिएटे। 

गटलू--कौन-य प्रषवारमे ? 

कञाम्भू-तुभेग्राम खानेत्त मतनव हैया पेड गिननेसे।क्ट जो 
दिया कि फोटो श्रणने हषे छय जाएगी । हा, बीस स्पए खर्च होगे । 

मुत्त -वीस नहीं पचास खच हो जाणे । परवा नहीं, पर फोटो 
छपनी चाटिए। 

शम्भू वस, तु वीस स्पण निकाल । इतने तो चाय पीने-पिलाने में 
लग जाते ह । ग्रौर जरूरत पड़ी तो देखी जाएगी । 

गृह्लू--यट ले वीप स्पए । पर देव कहीं". 

शम्भ्‌- मर्‌, वहम की तो कोई दवा नहीं । विश्वास टोतो ठीक 


४६ पर्दा उठने से पह 


नहीं तो श्रपने सपए श्रपने पास रख । 
गुल्सु-तू तो नाराज हो गया । 
शम्भू--नाराज होने कौ वात ही है । दस वार कह दिया कि फोटो 
छप जाएगी पर 
गुल्तू--भ्रच्छा नावा नाराज न हो । यह ले बीस रुपए । 
्म्भू--श्रव कल शाम तक श्रपनी फोटो दे जाना । 
गृल्तू-एक तो मेरी जेव मेंहीदै। (जेवसे फोटो निकालकर 


वेता है) । 
गुटरी--यह तो ठीक नहीं । इसमे तो मुंह चौड-सा नजर प्रा 


रहाहै। 
शम्भू-- मालूम होता है किसी चौढे कमरे से लीची गहं है । कोई 
फड़कती हुईं फोटो किचवामो, यार । 

गुटलते-तुम्हारी फोटो, तुम्हारे समुर देवे, तुम्हारी वह भी 
देखेगौ । एसी फोटो होनी चाहिए जो वह्‌ प्रपनी सहेलियों को दिखाते न 
यके करि यह हैँ मेरे बालम! 

गुल्तरू--तो श्रौर खिचवा लेते हैँ । सूट में खिचवाङ" 

शम्भू -वह नीला सूट जो पिद्धले साल सिलवाया या उसमें 
िचवाग्रो। 

गुहलू -वह म॑लः है । धुलवाने में तीन-चार दिन लगेगे । 

गृढरी --तुममभी वस, यारुयूंहीहो ! फोटो मे तो मैला सूट श्रौर 
भी श्रच्छा श्राएगा। 

गुत्लु--परोज भी कोई वद्या होना चाहिए । 

गृटरी--जाति हुए सामने वालौ दुकान से कोई सिनेमा की पत्रिका 
लेते जाना । उसमे एक-ते-एक वढकर पोज होते है । 

शञम्भू-श्रौर हाँ ६1५२९५9 पर फोटो लाना । दूसरेपेपरका 
श्रच्छा व्लाक नहीं बनता । 

गुटरी-भ्रव तो पार्टी होनी चाहिए । 


बुरे फे नाम कमाने मे ४३ 


गृत्तू फोटो छप जाणतो वह वद्या वारो दगापियादरगः। 

शम्भू--प्राजपार्ठीकौ रिःर्मतही टो जा?। 

गुल्ु-मंगालोयार,जोजीचा। 

गुटरी--जमना ! 

जमना-- प्राया, साह्व। 

गुढरी-ले प्रा एकक रमगुल्ना, दो-दो गृलात्र-जामन नैर 
तीन-तीन रममलाई । वोतो गुत्न्‌ भाई ! 

गुल्‌ -जिन्दावाद ! 

शम्भू श्रौर गुटरो-- गृल्तू भाई जिन्दाबाद ! 

[ तीनों हसते है ] 


दूसरा ह्य 


स्यान-- वही रंस्टोरेट 
समय--एक सप्ताह वाद 
| हृश्य परिवर्तन के लिट्‌ पर्दा गिराने को प्रावषटयकता नहों। 
रगमंच पर कुटक्षणके लिए श्रधेरा करनेसही काम चल सकताहै। 
एक मेज पर गुल्ल्‌ श्रकेला वेढा हृश्रा सिगरेटपौरहाहै।] 
गुह्लू--जमना । 
जमना--ग्राया टूर! 
गुल्नू --एक चायने श्रा। 
जमना-क्याशम्मू वाव भीग्राररै? 
गुल्ल-नीं भई, म तो सामने रीगल में पिक्चर देवने प्राया 
है । श्रमी ग्राघाषेटा वाकी है । सोचा वरीं वदु । 
जमना--वड़ी लाजवाव पिक्वरद वावरूजी ! मिस विल्लौने कमान 
करदियाटहै । सुनादै, ह्र, ठेवाई जटाजसे छलांग मारती दै । प्रौर 
उमके गाने मै वम्वईकी रानी, नहीं मरूगौ पानी !' परतो साहव 
दुनिया हृटती है । 


ठ पर्दा उठने से पते 


गुल्शु--भ्रच्छा, चाय ला । बाते न बना । 
[ रेक का प्रवेश | 

रकेश्ष--भ्राप क्या किसी की इन्तजार कर रहे? 

गुल्सु-्मै तो फिल्म देखने श्राया हूं । 

राकेश कौन-सी ? 

गुल्सु--वम्बई की रानी !' 

रकेश-- क्या बजा दै? 

गुल्लू--श्रमी तो छः बजे है। 

राकेश पिक्चर तो सादे छः बजे प्रारम्भ होगी । प्रभी प्राषधंटा 
वाकी दहै। 

गुर्लू-जी । 

रकेदा-्रापने टिकटले लिया है? पहले ही सीट रिजवं करवा 
लीहोगी ? 

गुल्सू-जीहां, मतो तीन दिन पहले ही सीट रिजर्व करवा गया 
था। 

राकेश--प्राप श्रक्रले हौ सिनेमा देख रहेर्हया किरी की इन्तजारी 

गुल्सु-र्वसे तो पिक्चर का मजा श्रते नहीं श्रता परश्राजतो 
श्रकेला ही देल रहा हूं । 

रकिशञ--म्रापकानाम ? 

गुत्सू-श्राप कौन है? श्राखिर श्राप क्या चाहते? 

रकेश- कुं नही, कख नहीं । मै भी पिक्वर ही देख रहाहं । मँ 
-भी बाहर श्रकेला था । प्रापका नाम गृलशन हैन? 

गुहघू--जी हा, प्रापको कंसे पता लगा ? 

रकिश-ध्रापके भित्र ग्रापको गृल्चु भी कहते है । 

गुल्ल्‌-जी हाँ ! क्या बात है, श्राप साफ-साफ व्यो नहीं बताते ? 

रकेदा-जरा श्रपनी कमीज का कालर तो हटाए । 


बुरे फमे नाम कमनेमे ४६ 


गुल्ल्‌--ग्राप चतने-फिरत नजर प्राद्ए ! 

राकेश टम तो ्रापको भी तेङे चनगे । 

गुल्ल्‌ू--य क्या वदतमीजीदै। 

रश मेने करान जरा बाहर चति । 

गुत्लू-ग्रापजतिरैयानही? 

राकेश नाराजनरौदण । वारर कमारी मरन्वनं प्रायो प्रतीन्ना 
मे षड़ीरै। 

गुल्लू - (प्रपन्न होकर) प्रा मी तूवर मजाक करा द । पहनेक्यों 
नही बनाया? मे व्रमीचलताह। 

[ कमारी सरस्वतो का प्रवेश | 

राकेश--लीजिण, वह्‌ ग्रा गद । 

गरन्‌ - (खड़े होकर) नमस्ते । 

सरस्वती --(क्रोध से) प्रापको यमं नटी प्राती । 

गुल्ल्‌-- (घवराकर) क्या बातदै? 

राकश-यह देविए ्रववारमें श्रापका फोटो छपा है । पिष्‌ 

गुह्ल्‌--(श्रलवार पदता है) ^वोए्‌ हए व्यक्ति की तलाश 
गुलशन उफं गहत, उप्र २२ वर्प, कद ५ फट ६य्च, रंग गंदमा, गर्दन 
पर चोटका निशान, क्रिः प्रौरटाङौ के बिलारी, पिद्धेदोदिनसे 
लापता ह । जिन साहव को मिलें वह्‌ गुलजारीलाल उफं गृटरी को ४२०, 
लड्‌ मंजिल, जलेवी चौक पर परवा दे। 

सरस्वती ग्राधने मुभे वहीं मुह्‌ दिखाने काव्रिल नीं रवा । 

गृल्ल्‌--कम्बख्त शम्भू ! मै तुमे निपट लूंगा । सूत्र फोटो चपवाई 
दैमेरौ! 

[ सरस्वती श्रौर राकेश्च क्रोध से वाहर चते जाते है | 
गुर्ल्‌ -सुनिए तो, वह सव भू है । 
जमना-हुजुर चाय ! 





1 
समभौता 


पात्र 


रकेश : एक सरकारी कमेचारी 
निज्ञा : राकेश की पत्नी 

मुन्शो खादिमग्रली : तेल कम्पनी के एजेण्ट 
माथुर साहब : रकश का प्रफसर 


सरला : माथुर साहब को पत्नी 


[ मध्यमवगं कौ एक साधारण वंहक जिसमे दो-चार कुसिर्था, मेज, 
रेडियो इत्यादि सजावट कौ वस्त्रं के श्रतिरिक्त एक पलंग या तस्त 
भी है । पर्दा उठने पर राकेश रसो पर वेढा हूर श्रपनी कपौज मे वटन 
लगाता हृप्रा दिखाई देता है । श्रक्मात्‌ उसकौ उंगलो मसूर चभ 
जातीटहै। | 

रकेश्ञ-- (उंगली को भटका देते हृए) हाय राम ! मित्रो ! (दशको 
को घ्नोर इशारा करते हुए) क्या वतां | सुवह्‌ सारा दिन दफतरमें 
काम करोग्रौरशामकोघर्राप्रोतो देखो क्रिश्रीमती जी ब्रभी स्कूल 
से ही नहीं लौटीं । (्रचानक चौँककर) हाय राम, यह तो कपड़ा जलने 
कीवृग्रारटीहै। 

[ राद श्रन्दर भागजाता हि । कुद देर वाद नश्चा, जिसके एक 
हाये वरत्रा श्रौर सरमे विद्यायिोंको कापियां है, प्रवेश करतदै। 
निशा कापियां एक मेज पर पटक देती है । | 

निशा--घनिया ! ग्रो धनिया! 

राङ्गेश--(नेपथ्यसे) श्राया वीवी जी! 

[ राकेश ्राता दै, पर निक्ञा ससो प्रोर मुंह होने फे कारणा उत 
नहीं देखती । ] 

निङ्षा--धनिया । 

रके-जी वीवी जी ! 

निज्ञा-(ध्राहचर्यं से) श्रोद्‌ ग्राप ! 

रकेश-ध्रनिया तो इस समय श्रपने गाव मेँ होगा । 

निक्तो भूलहीगर्हकरि धनियाकल रात एक महीने कीदृ 
चलागयादै। 

राकेश--श्रप वन्दे को ही घनिया सममिषए। किए, क्या हुक्न दै ? 
एक गिलास पानी लाड ? 

निश्ञा--रहने दीजिएर्म खदटीलेलेती हं । 


४४ पर्दा उठने से पहले 


[ निशा श्रन्वर जातौ है । रके कुर्ती पर बैठ जाता है । ] 

निश्ा-- (नेषथ्य से) श्रजी सुनते हो ! 

राकेश शुक्र है भगवान्‌ का ! श्रभी तकृ तो सुनता हं । 

[ निकला का प्रवेश ] 

निशा तुमने मुभे क्या समभरखाहै? 

राकेश--पिताजी की बह, श्रपने भाई की भाभी ग्रौर श्रपनी"-""" 

निक्षा- ममे तुम्हारी यह भ्रादत पसंद नहीं । 

रकिड--ग्रौर श्रादतें तौ पसन्द ह! 

निज्ञा-मपूदती हूं खाली वटे समय क्यो बरवाद कररहेहो? 

राकेश-र्म तो इस समय मौज कर रहाहूं। 

निज्ञा-टठीकदै. काम करने के लिएर्मे जोह! सारा दिनि 
नौकरानी की तरह जुटी रहती हूं । 

रकेश्-जी हां, मुभेतो वेतन जसे घर वठेही मिल जाताहै। 

निज्ञा--हे भगवान्‌ ! मुभेतोश्रवतू उठाने । 

राकेा-- भगवान्‌ को क्यों कष्ट देती हो ! मैनेजोसिर पर उठ 
रखा दहै । 

निक्ञा--ग्रच्छा वावा तुम जीते श्रौर म दारा । वकील के लड्केहो 
न । तुमसे कौन वहस करे ! 

राकेश--पर मै तो तुम्हारे पिताजी की श्रक्लमन्दी की दाद देता 
ह जिन्होने मेरे-जैसा दामाद दंड लिया । श्रपने पिताजी तो इस मामले 
मे वृद्ध ही रहे। 

निज्ञा-- (क्रोध से) क्या कहा ? शमं नहीं श्राती' `" "““ 

र्ेश-क्रमाकरना, मै तोभरूलहीगयाथाकिगश्राज सुवहही 
हम लोगों ने समभौता किया था कि श्राज नहीं लडंगे । 

निज्ञा-पर तुम्हें तो विना ले" 

राकेश-- (हाथ जोडकर) श्रोहो, भ्रव जाने भी दो । कोई प्रौर वात 
करो। 


समभोता ५५ 


[ क्षण-भर दोनो चुप रहते ह | 

राकेश तुम्दारी सरलादेवौ के क्या हाल-चाल दै? 

निज्ञा- किस चुल का नामने लिया प्रापने | 

राकेश कयो, क्था प्राज वेच पर खड़ा कर दिया उसने ? 

निक्षा- तरेैच पर क्या खडी करेगौ | पर माथे पर हर समय वलं 
पडे रहते ह । मजाल है जो भूलकर भी हसो प्रा जाए । 

रकशर, छोडो भी । 

निक्ञा--एक महीना हुभ्राहै प्रभौ प्राण्‌ हुए, पर सवकौ नाकमेंदम 
करदियाहै। जवशाम कोनु की षष्टी बजतौ है तभौ बुलार 
कूछ-न-कद्य काम दे देती है। खुदता उसका घर जाने को जी नहीं 
करता ग्रौरनकिसीकोजाने देती दै । 

राकेश--शादी हो चक्ी दै उसकी ? 

निज्ञा- क्यो, तुम्टे क्या? 

राकेश-(भेपते हृ) क नहीं मै तोय टी 

निकश्षा--हा, हतो मिसेज सरला देवौ, पर घर जनिकानमदही 
नहीं लेती । घरमे भी श्रपते पति से लइती होगी । 

राकेदा- रे भगवान, तेरा लाख चक्र दै कि ग्रपनी वीवी ड 
मिस्टरेम नशी, केवल टीचर दी है। 

निज्ञा--प्रसल मे मदं एसी ही ग्रौरतों से ठीक रहे दै । 

राकेश लो, अरव उसकी तारीफ भी होने लगी ! पर म कहता ह 
तुम उससे इतना डरती क्यों हो 1 उससे साफ-साफ क्यों नहीं कह देतीं 
किमेरा नौकर चला गया दै, मुभे घर जल्दी पचना है । 

निक्ञा- श्रापको भी घरे ही वाते बनानी ग्राती रहै! उस दिन 
कहा थाकिणएक घंटेकीद्टरीलेभ्राना तो कट कह दिया था--नया 
अफसर टै, जरा सख्त है । उससे चुदरी मांगने की हिम्मत नहीं पडती ॥ 

राकेश--्ैने तो यह कडाथा करि नया ग्रफसरहै, चुटी मांगना 
भ्रच्छा नहीं लगता । 


४५६ पर्वा उठने से पहसे 


निशा--रहने दो, जितनी खुशामद तुम लोग ग्रफसर की करते हो 
उतनी हम नदीं करतीं । उस दिन तुम्हारे श्रफपर की कार बिगड़ गई 
तो कह रहे ये कि एक मील तक धक्का लगाया । घर भ्राकर हाय-तोबा 
मचा दी। 

रकेश-- नौकरी करना भ्रासान काम नही, देवी जी ! तुम्हंतोखछः 
महीने मे नानी यादश्रा गई। धन्यहमर्है जो दस सालसे नौकरी कर 
रहे) 

निषा (व्यंग्य से) श्राप प्रनोघे टी दुनिया में नौकरी करते 


रकरेश- खैर, हम तो नौकरी करेगे ही, लेकिन प्रगर तुम्हारा जी 
न करता हो छोड़ दो । 

निज्ञा--कितनी जल्दी कह दिया छोड दो ! मँ पढ़ना छोड दूतो 
दो दिनम श्राटे-दाल का भाव मालूम हो जाय । 

रकेश--हर श्रादमी कौ वीवी तो नौकरी नहीं करती । उनका भी 
तो गुजारा होता है। 

निश्ा-पर देखो इन छः महीने में टी घर का नक्शा इदल गया 
है-सोफा-सेट श्रा गयां है, पदे लग गए है, तुम्हारे दो नए सूट भी सिल 
गएहै। 

राकेश- यह तो मानता हं । तो कहता कौन है तुम नौकरी छोडो । 


निक्षा-ग्रभी तुम कह रहे थे। 
राकेदा-तुम जो रोज प्राकर यही कहती हो कि थक्‌ गई, मर गई, 


बहुत काम है । श्राज फिर हैढमिस्दरेस ने विना बात डांट दिया । इस रोज 
की हाय-हायसे तो श्रच्छाहै कि घर बेठो। 

निदा-देखो, इस समय मेरा लढ़ने का मूड विलकूल नहीं है । मै 
बहुत थक हुई हं । 

राकेश श्रपना भी वहस करने का मूड नहीं है । कोई भौर बात 
छेडो । (कु ठहरकर) भ्रच्छा, चाय के वारे में क्या स्याल दै ? 


समशौता ५७ 


निक्ञा--वहुत नेक स्याल दै । 

राकेक्ष- तो फिर प्रंगीढी जलाई जाय । 

निज्ञा--जरूर जलाई जाय । 

राकेश तुमतो एवे कह रटीटो जसे ्रगीठी ्रपने-प्राप मृलग 
जाएगी । 

निक्षा--सचमूच धनिया के विनातो वड़ी मुष्किलमे दिन गुजरेगे । 

राकेश मत्य वचन देवी जी । 

निशाना करो, श्रंगीो जलाकर चायका पानीतुमन्वदो। 
चाय वना दुगी। 

राकेश (व्यंग्यसे) प्राप इतना कष्ट करे यमँ नही देख सकता । 
म्रगीटी श्राप जला दीजिए, चायम वना दंगा । 

निशा ग्राजवरहू यको दूह । तुष्टाव म तेल इलवा दाम्नो । 

रकश तेल की दृकान तो बहुत दूर टै । 

निक्षा- कई वार तुग्र काकि द्रा तेवले प्राया क्रो। 

राकेश-खर, ग्राजतो वहसन करने कीक्समवाली द दषतिण 
र्म कद्ध नहीं कहता । 

निन्चा-दीटर भी खरावषडारै। वह भीन बनवाया गया तुम । 

राकेश- प्राप्नो, लाटरो डालें । दो परविर्या वना ग्रो । जिमका 
नाम निकल प्राए्‌ वही चाय वनाए ग्रौर दर्रा ग्रगीटी जलाए्‌ । 

निज्ञा-ढीकषटै, वनाग्नो पयां 1 

[ राकेश एक कागज के दो दुकड्‌ करके उन पर श्रपना श्रोर निका 
कानाम्‌ लिख देता है श्रौर फिर उनको गोलियां -सौ बना लेता है। ] 

निक्ञा- कहीं दोनों पियो परमेरानामदीन लिख देना ! 

राकेश देवी जी, म भ्रापकी तरह" "खर, उठाभ्रो पर्ची। 

निक्ञा--यह्‌ लो । (एक पुड्या उठती है) । 

राकेश-- (पुडिया खोलकर नाम पवृते हृए) यह माच ! ला, तुम्हारा 
मनामह श्रंगीढी जलानि के लिए निकला । ग्रालिर भगवान्‌ ने विलकूल 


५ पर्दा उठने से पहने 


ठीक इन््षाफ कर दिया । उसे पता है कौन-सा काम कौन कर सकता है । 
निशा-(खिसियाकर) गै ठो मजाक कर रही यी। मतो देखना 
चाहनी थी करि पतिदेव किस तरह भ्रंगीठी जलाते ह । मतो पांच भिनट 
मे श्रंगीठी जला दुंगी । 
[ निक्ला चलौ जातीहै |] 
राकेश्- (गते हुए) 
धनिया, तेरी याद सताए, 
चाय बनानी जब षड जाए) 
भ्राजा घनिया,वापसश्राजा। 
श्राकर हमारी श्रागजलाजा। 
निक्षा--प्रा चुङ धनिया ! लो, कोयला भौ खतम है । मृग्रा चीनी 
प्रीरघीभी खतम करके गयाहै। 
राकेश-भई, श्राज की तारी में श्रपनी किस्मत में फाका ही 
लिखाहै। 
निज्ञा--चलो, ्राज वाहर ही चाय पीएेगे श्रौर बाहर ही लाना 
खाणएगे । रास्तेमे कोयले वाले को सुत्रह कोयला भेजने के लिए भी कह देगे । 
राकेश नेकी श्रौर पूछ-पूद्ध । पर" 
निकश्ञा-परक्या? 
राकेश मेरा मतलव है कि" 
निक्ञा-्पै सव समनी हं । तुम टाईलनिके लिए मतो कहर 
ये । चलो, वह भी ले श्राना। 
राकेश क्या प्राज कहीं से मनीभ्राडरश्रा गया है। 
निशा पिदने इम्तहानमे जो मै सुपरवाइजर लगी थी, उसका 
भ्राज यूनिवसिटो से मनीश्रार प्राया है। 
रकेश--(प्रपन्न होकर) तो पहले कों नहीं बताया ! मुप्तमेः 
इतनी देर परेशान दए । (खुशामद करते हए) तुम सचमुच यक गई 
होगी । सारा दिन खड़े रहना पडता है । तुम षश्य हो जो इतना काम 


समभौता ५६ 


करती हो । स्कूल का सारा कामग्रौर फिर धर की देव-भात । मेरी 
एक भ्रौर सलाह है । 
निङ्ा--क्या ? 
रक्श्ष--लगे हाय पिक्चर भी देख ली जाय । 
निक्ञा--कौन-पी ? 
राकेश-मियां-बीवी । उसी कातो यह गानाहै- 
[ गाकर | 
श्राग्रो मिलकर हाय बटाए । 
दोनों श्रपने काम पर जाएं। 
[ दोनों एक साय | 
दोनों खर्चे, दोनों कमाए्‌ । 
भ्रानन्द करे श्रौर मौज उड़ाए । 
[ दोनों हँसते ह | 
रकेश्- (कुसो पर वंठते हृए) हाय राम ! 
निश्ा- (घबराकर) कथो, क्या हुश्रा ? 
राकेक्ष- लो, मतो बनाना ही भूल गया । प्राजतो मेरे ग्रफसरने 
कहाथाकि भई तुम्दारी तरफमुभेएक दोस्नकेजानादह। समयमिला 
तो तुम्हारे यहाँ भौ ग्राङंगा । 
निक्ञा-हमारी हैडमिस्टेसने भीकहाथारि मुके तुम्हारी तरफ 
जानाहै। मनेतोयंहीकःदिया कि हमारे यहां भी श्राद्येगा तो बडे 
नखरे से कटने लगी, “समय मिला तो श्राने की कोशिश करूगी 1"! 
राकेश्च--यह्‌ तो बना-बनाया वेल विगड़ गया । 
निश्ा--बिगड़ क्या गया ! हम लोग चलते । ताला देवकर श्रपने 
श्राप वापस चले जाएगे । 
राक्क्ष- मेरे श्रफसर ने तो कटहाथाकरिरम जरूर श्राञंगा । वह 
श्राया तो ताला लगा देकर वहुत भिन्नाएगा । हम लोगों ने संकिण्ड 
शोदेखना है । 


६० पर्दा उने से षहते 


निज्ञा-पर उनके लिए तो कुछ-न-कू बनाना ही पडेगा । लाना 
नहीं तो चाय तो बनानी ही पड़ेगी । 

राकेश- हां, यह तो सोलह श्राने सच है । 

निक्ञा-- (सोचकर) मे बताॐं, उसे ठण्डी लेमन कौ बोतल पिला 
देना । 

रकेश--ग्राज तो लच्छरूकी दुकान भी बन्द है। बोतल भीतो 
बाजार से लानी पड़गी। 

निकशा- मेरी हैडमिस्टरे् तो शायद ही ्राए। सैर, मुभे उसकी 
परवा नहीं । मै कहती हं ताला लगाग्रो ग्रौर चलो। देखा जाएगा 
जो होगा । 

रकेश- तुम्हें क्या! जो टोगा वह तो मुभे भुगतना पड़ेगा । 

निशशा--उस समय तो वड़े तीस-मारखां वन रहे ये । कहते ये, तुम 
इतना क्यों उरती हो ! 

रकेश--ग्रच्छा वावा, तुम जीती म हारा। बातें बनाने का वक्त 
नहीं दै। म वाजार जाताहं। भ्राज तो एेसी खातिरकर दोमेरे 
प्रफसरकौजो फिरकभीद्धषटरोर्मामगू तो मनान करे । 

निशा मुभे प्राज कुछ नहीं होगा । 

रकश एनान कहो । तुम्हारी हैडमिस्टरेस प्राएगी तोसाराकाम 
मकर दंगा । तुमश्राराम से उसके पास वैढी रहना । 

निश्ा--उसने कितने वजे ग्रनिकोकहायथा? 

राकेश्च--सात बजे 4 

निकश्षा- तुम्हारी तोश्रकल मारी गई है! पचीस मिनटमे क्या 
चाजारसे लौट श्राश्रोगे ? 

रकेञ्ञ-टे भगवान्‌ ! प्रव क्या करू? 

निज्ञा-मै बताऊ, तुम चादर श्रो़ृकरलेट जाना। म क्ह दुग 
कि इनकी तबीयत खराब है। वह एक-दो भिनट वैवेगा ्रौर प्रमे 
श्राप चला जाएगा । कल की भी भ्र्जी भिजवा देना । 


समभोता ६१ 


राकेश--उदरो, जरा सोचने दोः" "वट मारा! सूनो, क्या 
तरकीव सुभी रै! वाह्‌ ! वाह ! वाह ! 
निशा-- क्या? 

राकेश- तुम्रं भगवान्‌ का धन्यवाद करना चाहिए कि उनने तम्र 
मुभ-जैसा वुद्धिमान परति दिया । सच कटता ह, एक तम री कदर नटी 
करतीं नहीं तो सव वार-दोत्त श्रपनी रकल कौ धाक मानते हैं । 

निक्ञा--ग्रव कद कहोगे भी ! 

राकेश--सुनो, जव मेरा ग्रफपरम्राए तोतुम बीमार वनकर लेट 
जाना। मँ कटगा, "साव, मै प्रापके लिए चाय वनाता हूं । इनक्रीतो 
तवीयत खराव है !' श्रौर यदितम्टारी हैडमिद्टरेतश्रा जाए तोम लेट 
जाङगा। कटो, कंसी कही ! दोनों ही जल्रौ भाग जागे प्रौर 
हम लोग" 

निक्ा--व्ह्रो, जरा सोचने दो । 

राकेश--समस्या का यह एसा हल है मेडम, कि्राप मृमेसौमेसौ 
नम्बर दे सकती ह । 

निज्ा- टतो कुच ठीक । 

राकेश-तो फिर हो गया समभौता। 

[ दरवाजे पर दस्तक की श्रावाज | 

रकेश- मालूम होतार वहश्रा गयाहै। तुम यही चारपादप्र 
लेट जाग्रो श्रौर यह्‌ चादर ग्रोढ़ लो। 

निज्ञा-्म दूसरे कमरेमेंलेटजातीहू। 

रकिश- नहीं भई, तुम यहाँ लेटी होगी तौ वह दो-चार मिनटमे 
ही भाग जाएगा, नहीं तो पता नहीं कितनी देर मे उठे । 

[ निक्ञा जल्दी से चारपाई पर लेट जात है । रेड दरवाजा 
खोलता है 1 मुन्डौ खादिमग्नली सुरमेदानवौ श्रन्दर राते हँ । उनकी भ्रायु 
लगभग ४५ वषं है । श्रचकन श्रौर तंग मोरी का पाजामा पहने हृए ह । 
एक हाय मेड़ीहै प्रर दूसरे मे एक पुराना चमड़े का वग । ठेनक 


६२ पर्या उठने से पहते 


लगाए है, सिर पर कमीरी टोपो है । ] 

मृन्डी--प्रादाव-प्रजं । 

राकैश्ष--ग्रादाव-ग्रजं । 

मुन्शी--जहे-किस्मत, श्राप धर पर मिलि तोसही। मम पहलेभी 
्रापकरे दरे दौलत पर हाजिरहो चुकता हं, प्र बदक्रिस्मतीसे प्रका 
नियाज हासिल नहीं हो सका । 

राकेश--फरमाइए । 

मुन््ी--प्रापके कीमती वक्त के दो-वार मिनट जाया करनेकी 
इजाजत चाहता हूं । हुक्म हो तो श्रजं कर । 

राकेश्--जी प्राइए वैठिए । 

मुन्शौ- नमस्ते वहन जी । 

राङेश-- नमस्ते । 

मु्शौ दुश्मनों कौ तवीयत कृच श्रलील है । (निज्ञा चारपाई से 
उठने लगती है) श्राप लेटे रहिए । 

निशा- नही, म ढीकहूं।यूंही जरा सिर ददं कर रह्‌।था। 

मुन्शो- दां साहव तो खाक्सार को खादिमश्रली सुरभे-दानवी 
कहते है । 

राकेकश--सुरमे-दानवी ! 

मृन्शी-(हंसकर) जीहां, श्रापहैरान तो होगे । जो भी पहली 
मरतब! मेरा नाम सुनता है ताज्जुव करने लगताहै। श्राप पृछ यह 
नाम क्योकरप्डा,मै खुदही बतादेताहुं। बात यहदहैकिमेरे दादा 
कै दादा के दादा““ुदा उन्हं जन्नत नसीव करे“ "वह सुरमा बनातिये कि 
एक बारतो श्रन्धी श्रखों में भी रोशनी भ्रा जाती थी, फिर चाहे चली 
जाय । एक मरता शहंशाह प्रक्वरके नौ रतनोँमेंसे एककी भ्रांख 


मं तकलीफ हो गरई। वस" 
रके्- जी मै समम गया। 


[ निशा कती है ] 


समभ्ौता ६३ 


मुग्ो- पे दींके भी सुवै, सद्व । प्रादनी की जान लेकर छोडती 
ह| क्था प्रापो सिरददं कौ प्राम शिकायत रहती है? 

निक्ा--कभी-कभीहो जातारै। 

मन्छो--आओर सायमें दकं भौ ग्राती दै । लुदा ग्रापको सेहत वसद । 
यह्‌ ददं पुरानाहो जायतोवक्षजी का जंजाल वन जाता है। 

राकेश ग्राप क्या हकीमदैं? 

मुन््लो- नही, माहव, नही । न ्महकीम हू, न वय । (खांषने 
लगता है) प्रापको जहमतन टो तो नावीज को एक गिलास पानी" 

निज्ञा--श्रभी लाती हँ । (ग्रन्दर जातौ है) । 

राकेश्- कहिए तो चाय" 

मुन्शो--(प्रसम्न होकर) चाय ! वात यह्‌ हैकि"" 

[ निश्चा पानौ का गिलास लेकर श्रातो है] 

निशा--वहृत ग्रच्छा है श्राप चाय नहीं पीते । चाय तो नुकसान 
करती है । लीजिए, पानी लीजिए । 

मनकी -युक्रिया ! क्या श्राप लोग कतई चाय नही पीते ? 

निक्ा--जी नटीं। 

मुन्छौ-- (निराज्ञ होकर) ताज्जुव है! अ्राजकल तोहर घरमे 
चायका होना उतना ही ज्रौ सनकः जता है जितना नमक श्रीर 
हत्दी का । भ्रापके जव मेहमान श्राति हतो 

निक्ञा--उन्दं पता है हम लोग चाय नहीं पीते । 

मृन्दी- (गिलास से योड। पानी पीकर) श्रापका घड़ा भी रफरी- 
जेटर को मात कर रहा है । वल्लाह ! कया ठण्डा पानी है । मजा घ्रा गया। 

राकेश कटिए श्राप कंते तशरीफ लाए ? 

मनी --बस, क्‌ न एुचिए्‌, साहव । हवाई श्रे तक तो वस 
मिल गर, उसके वाद तो साहब वड़ी देर खड़ा रहना पड़ा, कोई सवारी 
नहीं मिली । खराम।-खरामा ही ्राना पडा । पर मैने मी भ्राज कसम 
लाईथी, कि भ्राज तो श्रापके नियाज हासिल करके ही जाङऊगा 


६४ पदा उने से पहले 


राकेश मेरा मतलव है म अ्रापकी क्या खिदमत कर सकता हं ? 

मन्शी--लाटोल-बिला-क्‌व्वत ! खादिमतो हं । मै बातों बातों 
भूल ही गवा | (वेण मेंसे एक शौश्ौ निकालकर) बहन जी, भाप इस 
तेल की मालिश कीजिए श्रौर फिर देखिए यह ददं कंसे गायब होता है 

निशा-- प्राप रहने दीजिए । कूं देर बाद श्रपने.प्राप ठीक हो 
जाएगा । 

मुन्ी--प्रजी, श्राप तो तक्ल्लुफ कर रही है । एक बार ्राजमा 
करतो देखिए । 

राकेश- यह तेल कंसा है? 

मुम्शी--दसे श्रमृत-तेल कहते है । बालो के लिए, सिर ददं के लिए, 
निगाहों के लिए यह प्रमृत है श्रमृत ! 

राकेश--श्रापको यह कहाँ से मिला ? 

मुन्ी- एसी नाया चीज खुशकिस्मतीसे ही मिलती है। यह 
संजीवन बटौ के कुनवे मेके एक वृटी है जिससे यह तयार किया 
जाता है । यह वटी हिमालय पहाड़ पर १३,००० फिट की बुलन्दी पर 
पाई जाती है। 

राकेश--इस वटी को कौन तोडता होगा ? 

मुन्ी- कुछ न पृचचिए । श्राजकल सांस जो करे सो थोड़ा है । हैली- 
कोष्टर से हिमालय कौ इस वटी को तोड़ा जाता है । पिच्े दिनों मेँ तो 
यह खवर सुनने मे ्राईथी कि कू साईंसदां इस बरूटी की खातिर 
हिमालय पर्व॑त ही खरीदने को तंयारर्है। 

राकेहा--ग्राप तो सब दिलचस्प श्रादमी मालूम होते है ! 

मुन््ी- तारीफ तो इस बूट की है । हाय कंगन कोभ्रारसी क्या 
श्रौर पद़-लिषे को फारसी क्या! श्राप जरा लगादृए तो सही श्रौर फिर 
देखिए इसका कमाल । चन्द लहरमो मेँ श्रापका मिर-ददं गायव हो 
ज।एगा, श्रापका दिमाग ताजा हो जाएगा, भ्रलो मे ठंडक पटचेगी । 

राकेश मेरा मतलब है प्रापको यह तेल कहा से मिला ५ 


समभ्धीता ६१ 


मृन्शौ- प्रहु मी एक क्िस्पादरै। एक दिन मेरासिर ददंके मारे 
फटा जः रहा था श्रौरर्मै चारपाईपरलेटाखरटि माररहाथाकरि इतने 
मेँ मेरे एक दोस्त इसकी एक शीशी लाए । उन्होने इत्तफाक से यह शीशी 
मेरे सिर षर रख दी। फिर वया कहने ! मेरा ददं गायव हो गयः प्रौर 
मेरी आरव वूल गर्ई। 

राकेश-- (व्यंग्य से) ददं के मारे प्रापक आर लग गई प्रौर ददं 
गायवहोतिहीः 

मुन्शौ--शायद मँ कृ गलत कह गया । वात यहटैकि" 

राकेश - मँ मम गवा । श्रव प्राप कहिए क्रि ्रापने कैसे 
तकलीफ कौ ? 

पुन्ली- तकलीफ कंषी ! मैने ग्रभी प्रजं क्ियाथा कि मुभे लोग 
खादिमग्रनी सुरमेदानव्री कहते है । वस युं जानिए किरम सवका 
खादिम हूं । ओह वहन जी, श्रापने तेल ग्रभी तक नहीं इस्तेमाल किया । 
सैर, श्राप यह्‌ शीशी रिष्‌ श्रौर इसका कमाल देखिए । 

राकरेडा--यह शीशी `` 

मुनशी-श्रजी, इसे प्राप रखिए । 

रकेश- मेरा मतलव दै ग्रापको मुमभसेक्याकामटहै? 

मुन्धी- मुभे साहव कोई गरज नहीं। किसीने ठीक क्हाहैकि 
चुद्राकी सतवसे वड़ी इवादन उसके बन्दों की विदमतहै। बाल 
बढ़ाने का, सिर-ददं मिटाने का, जुकाम दूर भगाने का, ग्रोंको 
तरावट पहुचाने का यह्‌ नुस्खा घर-वर वाँटता फिरता हूं । श्राप यह 
छोरी शीशी रखिए । 

राकेश-ग्रच्छा तो इसे रटने दीजिए । 

मुन्शौ--खुदा श्रापका भला करे । श्राप इसके सिफं प्र प्राने 
इनायत फरमाइए । 

राकेश--श्राप इस तेल की कम्पनी के एेजण्ट है? 

मुन्लो-लाहोल-विला-कुव्वत ! म तो खिदमत करता हं प्राप 


६९ पर्दा उठने से पते 


लोगों की श्रौर प्रमृत तेल कम्पनी की । 

रकेश--इन् श्राठ श्राने दे दो। 

निज्ञा-मेरे पास दहूटे पसे नहींर्है।दोकानोटदहै। 

भुन््ी-रेजगारी नहीं है तो न सही । म श्रापको दो रूपए वाली 
बड़ी वोतलदेदेताहं। 

निज्ञा-रहने दीजिए, मिल गई श्रटन्नी । 

मुन्श्ी--शुक्रिया ! श्रादाव-म्र्जं ! (जाता है) । 

[ रके जोर से दरत्राजा बन्द करता है |] 

राकेश--हे भगवान, वला टली । 

निशा--ग्रव यह घर-घर इहतहारबाजी करने का श्रच्छा रिवाज 
चल पडारहै। 

राकेश कख दिनों म तो ये इदतहार वाते रात को जगाकर 
दरतहार पढ़वाया करेगे । 

निज्ञा--वतिं कसी बना रहा या! 

रकिश्-येलोगबातोंकीहीतोखतिदहैं। 

[ दरवाजा खटखटाने को श्रावाज | 

रकशम दरवाजा खोलता हूं । (रककेश्ष दरवाजे तक जाता है 
श्रौर फिर लौट श्राता है) उढठो, उठो, यह तो तुम्हारी टैडमिस्टेस 
लगती है । मै लेटता हूं, तुम दरवाजा खोलो । 

निकशा--्म कही हूं वह नहीं है। 

[ वरवाजा खटखटाने की प्रावाज ] 

राकेश्च- नहीं भई, मुके तो एेसा लगता है किं दरवाजा खटखटाने 
वाला जनाना हायदहै। 

निक्षा--यह कंसे जाना ? 

रकेश्ष-- दरवाजा खटखटाने के साथ उसकी चूष्यं की मी 
श्रावाड प्रा रही है। 

निक्ला--वह चटिया नहीं पहनती । 


समभ्ौतां ६७ 


राकश्च- ग्रच्छा इम वार ध्यान से सुनना। (दोनों बड़ी उत्पुकता 

से दरवाजा खटलटाने कौ प्रतिन्ना करते है ) । 
[ दरवाजा खटलटाने को श्रावाज | 

रङ्ञेश- पना तुमने ? 

निक्षा--वाफ सुन ! जाकर दरवाजा वोलो । देवो तो सही 
कौनरहै। 
[ राकेश दरवाज। खोलता है । नेपथ्य म कुत्ते के मौकने कौ भ्रावान | 

राकेश--धत्त तिरे कौ । 

[ निक्ञा जोरसे हंसतौ है |] 
निज्ञा--तो यह है तुम्हारा ग्रफसर ! 
र्श्ञ-जी नही, तुम्हारी दैडमिस्टरेस | 
[ दरवाजा खरलटाने को श्रावाज |] 

माथुर--मिस्टर रक्रेश ! 

राकेश भ्राया सर ! 

[ राकेश दरवाजे कौ तरफ जाता है। निजा चारपाई पर तेर 
जाती है। मिस्टर मायुर श्रन्दर श्रत है। | 

राकेश नमस्ते जी, ग्राइए, प्राइए वैटिए  (निज्ञा से)यह्‌ दै मिस्टर 
माधुर, हमारे नए मेनेजर । 

माथुर (निज्ञासे) नमस्ते । 

निश्षा--नमस्ते । हम लोग प्रापक हौ राह देव रहेये। 

मायुर-हमारे एक रिकतेदार इधर टी रहते है । उनके यहां ्राया 
या। सोचा, यहां मी होता चल्‌ । 

निज्ा--वड़ी कपा की भ्रापने। 

माणुर--मेरे साथ मेरी वाईफ भी श्राईदहै। 

निद्ञा--्राप उरे नदीं लाए? 

माथुर--वह्‌ वहीं गों मे लगी है । 

रकेश--उन्दं भी साथ लाते तौ बहुत भ्रच्छा रहता । 


६९ पदा उठने से पहले 


निश्ा--प्रवके श्राप प्रं तो उन्हे जलूर साय लाइएगा । ममे 
उनसे मिलकर बड़ी खुशी होगौ । 

निश्ञा--(कराहते हए) जरा पानी दीजिएटमा । 

राकेश्ञ-्मै ग्रभी लाया। 

[ राकेश श्रन्दर चला जाता है ] 

मायुर--ग्रापकी क्या कुछ तबीयत खराव है ? 

निज्ञा-जीहां। 

माथुर-क्याबातटै? 

निश्ञा- कुछ कमर में ददं है। 

मायूर वरुलारभीहै? 

निक्ला-वुखारतो नहींहै। 

रकेश्ञ--(ग्राताहै) यह लो पानी । 

मायुर-न्दं कव से तकलीफ है ? 

राकेश्ष--प्रभीशामकोस्कूलसेश्राईंकिमिरमेंददं हो मया! 
वृलारमभी है। 

निश्ा-- (घबराकर) ददं सिर सेशुरूहश्राया। श्रव तोकमरमें 

^. ददं है। 

माथुर प्राप भी क्या कहींकाम करतीर्है? 

रकेश--जी टां, यह्‌ स्कूल में टीचर है । 

मायुर--टीक है, भ्राजकल जव तक मिर्या-वीवी दोनों न कमा 
गुजारा नहीं चलता) श्रापको चाहिए कि धघरकेकामके लिए कोई 
नौकर रख ले । 

रकिदा--नौकरतोहै। वह कलहीच्ुटरी गयादहै। 

माथुर--घरकासाराकामकरना, श्रौर फिरछठः षंटेस्कूलमें 
पढाना, यह बड़ा कठिन होगा । 

रकेश- घर केकामसेतोयह नहींडरतीं पर स्कूल में भ्राजकल 
इनकी नई हैडमिस्टेस की इन पर विशेष कृषा है ! 


समभ््ेता ६६ 


निशा--प्रौरत क्यार, अ्रफलातून है ! 

राक्षेश--र्पांच बजेट हो जाती दपर छः-सातसे पले नटीं 
छोडती । 

माथुर-करई ग्रौरते बड़ी वेढव होती ह । वह गादी-गुदा है ? 

रकेश--जी } उसके पति पर तो न-जाने क्या गुजरती होगी । 

निह्ला--वह्‌ तो हम सव से कहती है कि उसने प्रषने पति के नकेल 
डाल रली दहै। मजालदहैजो वोत जाय ! 

मायुर-एेसी ्रौरत से तो भगवान्‌ वचा? । श्राप दो-चार दिन 
आराम कौजिए। 

निशा- वट चटी कटां देती है! 

मायुर--निस्टर राकेश ! प्राप एक-दो दिन का द्री कौजिए, तव 
तके इनकी तवीयत ठीक हो जाएगी । 

राकेश जी नटीं, म कल दफ्तर प्रागा । 

मायुर-- प्राप दफ्तर कौ चिन्तान कीनिए। 

निज्ञा-ग्राप वैठिए तो सही । 

राकेश--माफ कीजिए, म वातो-वातों मे भूलदही गया। ग्राप 
चाय पीएगेयाकोफी? 

निञ्ला- राप स्टोव जलाकर पानी तो उवलने रख दीजिए । 

मयुर नहीं भई, नहीं । कुछ नदीं पीञगा । 

राकेश--यहं कंसे हो सकता है ! श्राप पहली बार हमारे वहा श्राए 
ई, कुच तो सेवा का मौका दीजिए । 

मायुर--श्रभी तो श्राप इनकी सेवा कीजिए । 

निञ्ञा -मेरी तवीयत श्रगर ठीक होती तो विना खानाखिलाएन 


जाने देती । इस ददं को भी प्राजही होचाथा। 
मायुर--जव श्राप प्रच्छी हो जाएगौ तो फिर कसर निकाल लूंगा । 


निजा प्रव जव श्राप भ्राएं तो वह्नजी को जरूर साय लाइएगा 1 
माथुर ग्रच्छा नमस्ते । 


७०९ पर्वा उठने से पहले 


निश्वा--नमस्ते । (उठने कौ कोशिङ्ञ करती है) । 

माय्‌र--ग्राप लेदी रहिए । भ्रच्छा राकेश, तुम कल दप्तरसे चटी 
करना । 

रकेश--र्थक्य्‌ सर । नमस्ते । 

मायुर-नमरते। 

[ भिस्टर माथुर चले जाते है । राकेश्ञ दरवाजा बन्द कर लेता है | 

निशा--यह्‌ तो वहुत शरीफ श्रादमी लगता है । तुमतोयुं ही इस 
की वुराई करते हो । 

रक्रेश-- यह तो सव तुम्हारा लिहाज था । 

निक्ञा--तुम्हारीतोकलकी दुदी भी मंजूर हो गई। कल कोला, 
चीनी वगैरालेभ्राना ग्रौरमेरे प्राने तक्रंगीठी जला लेना श्रौर सन्नी 
बना लेना। मै श्राकर चपातिय तंदूर से लगवा लूंगौ । । 

राकेश कल कौ कल देखी जाएगी । श्रव चलो, देर हो रई है । 

निश्ा--ग्रच्छा चलो । ख्थाल दै श्रव वह्‌ नहीं प्राएगी । 

रकेश्ष--ग्रव वाते न वनादइए, मंडम जी श्रौर जल्दी चलिए । 

निऽ7-- वस, मंह-दायधो लं । श्रमी श्रा । 

रकिश-तुम तो तयार थीं । 

निकशा-- विस्तर परलेटने से सव खराब हो गया। 

राकेश जितनी देर श्रौरते तयार होने मेँ लगाती हैँ उतनी देररमँः' ` 

[ दरवाजा खटखटाने की भ्रावाज ] 

रक्गेश--लो, तुम्हारी वह भौ प्रा गई। 

निश्ञा--(गुस्ते मे) सत्याना हो इसका ! (हेसकर) श्रमी भ्राई । 
तुम जल्दी सेलेट जाग्रो श्रौर हाय-हाय करने लगो । देलो, ओँ कितनी 
जल्दी इसे चलता करती हूँ । (राकेश लेट जाताहै) यूं नही, भश्छी 
तरह लेट जाग्र । # 

[ निज्ञा दरवाजा खोलती है । सरला श्रन्वर भ्राती है ] 
निश्ञा- नमस्ते । श्राइए । यह्‌ है मेरे पति । 1 


समभ्रोता ४१ 


रकेश्म-- नमस्ते । वैटिए । 

सरला-- नमस्ते । 

रकेश--हम लोग श्रापकी ही राट देव रे थ । 

निज्ञा-मेने सुव्रह वोलायाटाउम मिलेगा नो ब्राग । इयर मै 
शरपने एक रिक्तेदारके प्राई घी 

र्कक्ष- वडी कृपा की प्रापने । 

सरला--यह तो हरारा कर्तव्य है । 

राकेश निशा श्रापकी वहूत तारीफ किया करतीदै। 

सरला- कने कभी क्रिमी को नुकसान नही पहनाया । टा, कोई 
टीचर गलती करती दतो रिपोटं जरूर कर देती हं । 

निक्ञा--जवसे प्राप श्रई टै स्कूल की हालन बदल गद । 

सरला- प्रमी तो स्कूल मे वहुन गड़वड़्‌ ह । धीरे-धीरे मव ठीक 
कर दुगौ 1 

निज्ञा--प्राजकल फी लडक्रियां भौ बहुन शतान है । परमो मिस वर्मा 
ने एक लडकी से कठा, श्रगर मतेरीमांहोती तोम तुभे चार दिन मे 
टक कर देती ॥ वह्‌ बोली, "मै कल पिताजी मे पूद्धकर वताङ़गौ # 

सरला-- मं सवको सीधा कर दुंगी । 

राकेश्ञ--देषवो पानी उवल गया हो तो गरम पानी कोवोतल में 
डालदो। 

सरला--घ्राप क्या" 

राक मेरी तवीयत खरावर द । कमर मेद्दंहोरहाहै। 

सरला--ग्रापकवसे वीपारदै | 

निज्ञा--कलसे वुलारदै। 

सरला--दिनमें ्रापकी कौन देखभाल करता ट? 

निक्चा--कोई नहीं । पहले तो मने सोचा था ग्राज कीषछटीनेलू 
पर किर सोचाकिस्करून का हर्ज होगा । मिस वंटो पहलेमे दीषु 
पररै। 
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सरला तुमसे बहुत खुश हं । तुम लोग तो नौकर भी रख 
सकते हो । 

निक्षा-नौकरतोहै। पर कलसे एक महीने की चुटी चला 
गयाहै। 

सरला-मिस्टर राकेश, श्रापको चाहिए कि जव तक श्रापका नौकर 
छुट परह तव तक प्राप दफ्तरसे घुटरीलेनलें। 

निज्ञा--इनका साहव तो बहुत खराय है । कभी चटी नहीं देता । 

राकेश--हम लोगो को चुर बडी मुश्किल से मिलती है । 

निशा--इनका नया श्रफसर प्राया दै। उसनेतोनाकमें दम कर 
दियाहै। इनसे काम भी वहत लेता ह) प्राप्ते क्या करटं, दप्तर में 
इनके साथ दोनतीन लडक्रियां भी है । इनका श्रफसर उन लड़कियों से 
तो गप्पे लड़ाता रहता है, प्रौर उनका काम इनको देतादै। शामको 
वड़ी देर तक बैठा उनसे बाते करता रहता है । 

सरला--तव तो बहत खराव है । 

निकला --प्रादमी बहुत वोवेगज होति है| 

राकेश--जी हां । (सोचकर) जी नहीं । 

[ दरवाजा खटलटाने कौ श्रावाज ॥ 

राकेश- देखना कौन है । 

सरला--ग्रच्छा म चलती हूं । 

राकेश प्राप विना चाय पिए कमे जा सकती है| 

सरला-- नहीं, मे लेट टो गई हूं । 

राकेश निशा, वह जो तुमने गमं बोतल के लिए पानी रला दै, 
उसीसे चायवनादो। 

[ दरवाजा खटलटाने की श्रावाज |] 

निजा--श्राप लेटे रहिए । मँ देवती हिं कौन है । (वरवाजा खोलती 
है । भिस्टर मायुर ्रन्वर ध्राति है) कौन श्राप ! 

मायुर- माफ कीजिए, मँ श्रषनी एेनक यहाँ भूल गया । 


-समभौता ७३ 


निज्ञा-्श्रभी देवतो हं । 

माथुर--श्रापक्रो तो तवीयत खराव धी" 

निशा- जीरा, वात यहद कि" 

सरला--(चोककर) तुम यहां भी श्रा पहुचे । तुम्हँ कंमे पता लगा 
किम यहाँ हूं। 

माथुर तुम तो कह रही यीं तुमं ग्रपनी एक टीचर के जाना है। 

सरला-- निशा हमारे स्कूल मं टीचरहै। पर तुम कां मारे 
-मारेफिरतेहो? 

रकेश-ग्रौर प्राप हमारी कम्पनी के मैनेजरहै। बडे शरीफ 
प्रादमी ह| 

सरला-- (व्यंग्य से) शरीफ ग्रादमी हैँ! (क्रोधसे) प्राज तुम्हारी 
पोल खुल गई । मुभे सव पता लग गया कितुम दप्तरमेक्याकरते 
रहते हो ? 

निकश्ा-्मैनेतो यह्‌कटाधाः 

सरला- तुम चुप रहो! 

मायुर-मुभे भी पता लग गया है । तुम मुके क्या सममत हो! 

रकेश--जी, वह्‌ तो 

मायुर--ग्राप दप रहिए ! सचमुच इन्हने मेरी नाक मेँदमकर 
दिया दहै। 

सरला-क्यो यहां परमेरा मुंह खुलवते हो ! 

भागुर-कु ठौर-ठिकाना तो देल लिया करो । 

सरला--्रपनी नहीं कहते ! 

मायुर--श्रव चलो भी! 

[ कु देर तक दोनों के लडने की प्रावाज श्राती रहती है जो फिर 
बीरे -घीरे लुप्त हे जाती है । निशा श्रौर राकेश जोर से हेसते ह ।] 

निक्षा-मिर्या-वीवी का एक दृश्य तो यहाँ ही देव लिया । 

राकेश-र्मेतो घवरा गया था। पर इनकी प्रापस की लड़ा ग्रपनी 
पोल नहीं खुली, नहीं तो भ्राज दोनों की नौकरी लतरे भं पड़ गई थी । 

{ दोनों हेसते ह | 


# 
किराये कै ग्रस्‌ 


पात्र 
एक श्रावारा नवयुवक 


रमेश 

चकेलाल नौटंको श्रौर पुराने पारसो 
थियेटर का एक श्रभिनेता 

सुरेन्द्र रमेश का श्रफसर 


पानवाला ्रादि 


28388 


[ रंगमंच के बीचोंबोच एक लकड़ी की दौवार है। इसके बां 
तरफ दीवार के साय कमरा बना दिया गया है । इस कमरेकेपौेकी 
दीवार केवल पर्दे से भौ बनाई जा सकती है । यह कमरा प्राधुनिक ठंग 
ते सजा हृश्रा है निसर्मे सोफा-सेट, रेडियो, प्रलमारी, मेज, बुक-शेत्फ 
इत्यादि करीन से लगाए गए है । कमरे के श्रन्दर ्राने का दरवाजा षी 
वाली दीवारया परदेकेसायही है । रंगमंच का दायां नाग एक ग्राम 
रास्ता है जिसके श्रगले भाग मे एक लम्प-पोस्ट है जिसके पास एक पान 
वाला श्रषना घछोटा-सा बक्स लेकर वडा है। 

पर्दा उठने पर रमेश नकली सफेद दाढ़ी लगाए हुए एक बद का 
वेष धारण कर पान वाले फे पास इधर-उधर धूम रहा है । उसे देखकर 
ठेसा लगता है मानो वह किसी बड़ौ समस्या मेँ उलभा हृश्रा है । ] 

रमेश-- (श्रचानक पान वाते कौ तरफ देखकर) भर, एक पान 
लगाना । 

पानवाला-कंसा पान खाएगे ? 

रमेक्ष--देसी पान । इलायची श्रौर सौफ डाल देना । 

[ इतने में बकिलाल पौषे से श्राकर पान वाते के पास खडाहो 


` जाता है । बाकेलाल गहरे लाल रंग कौ कमीज श्रौ लाको पतलून मँ 


है । एक मफलर गते क चारों तरफ लपेट रखा है । | 
रमेश-- (बकिलाल को पहचानते हए) श्रोह्‌ ! श्राप ! पान खाएगे ? 
बकेलाल- (लापरवाही से) बनारसी पान । लो वोलो ! चूना ज्यादा 
श्रौर जरा जरदा भी डाल देना 1 
रमेश-- (पान पड़ते हए) यह लीजिए । सिगरेट ? 
बाकेलाल--वह १४ प्रान पैकेट वाली एक ले लीजिए । 
रमेश (पानवाले से) दो वद्या सिगरेट देना । 
[ रमेश पान वालि से सिगरेट तेकर एक बकिलाल शो दे देता है 
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श्रीर पिवति की सिगरेट जलवा देता है । बांकेलाल 


सिगरेट जलाकर ज है मगर एक-दो कदम चलने के बाद रुक 


जातादहै।] 

बाकेलाल-शुक्रिया । मगर माफ कीजिए, मने श्रापको पहचाना 
नहीं । 

रमेश प्राप मुभे नहीं जानते पर मैने भ्रापको पहचान लिथा है । 

बकिलाल- लो बोलो ! मुतो यादही नहींश्रारहा कि भ्रापको 
कहां देखा है ? 

रमेश सैर, श्रव श्राप जौ भरके देव लीजिए 1 

बकिलाल-- (रमे फो सिर से पैर तक गौर से देखते हृए) लगते 
तो इन्सनहीहो। 

रमेक्ष--टा, प्रापका ्रनुमान ठीक ही है। मै वतां प्राप 
कौन रह? 

बकिलाल--लो वोलो ! 

रमेश प्राप है.“ (कुछ सोचकर) 'मजन्‌ के वाप !" 

वांङेलाल- क्या मतलब ? 

रभेश्च-मरा मतलव दहै रात प्रापने 'लैला-मजनू्‌' नाटक में मजनू 
केवापका पाटं कियाथा। 

बलाल ग्रो ! लो बोलो ! श्रापको डामा कंसालगा? 4 

रमेश्ष-- बहुत वदि । भ्रापने तो लाजवाव काम किया। 

बकिलाल (प्रसन्न होकर) लो बोलो ! जो मिलता दै यही | 
कहता है । 
रमेशश-- श्राप तो सचमूच मजनू के वाप लग रहेये। सच मनिषए | 
दक्षकों को विवास हो गया था कि मजनू चाहे मर दका हो पर उसका 1 
पिता श्रमी तक जीवित है । कमाल है साहब ! । 

बकरिलाल-लो वोलो ! ्ँतोसदा रेषी ही एक्टिग करता हि। 
(कुछ ककर) तुम बड़े स्गीले हो । वाल सफेद हो गए है पर दिल बदा 
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नहीं हरा । 

रमेश -न दिल वृढा हुमा ब्रौरन वान सफ हुए ह। 

[ बकिलाल श्रा्चयं से रमेश कौ दाद कौ तरफ देवता है | 

रमेश-- (श्रपनी नकलो दाढ़ी उतारते हुए) यह सव नकली दै । 

बाकेलाल--(श्राचयं से) लो वोलो ! यह्‌ क्था ममेनादै? 

रमेश वात यदृटैकरिरमै वड़ी मुमीवत मेहं । ्नापमेरी मदद 
कर सक्ते? 

वकिलाल-र्गे। 

रमेश-हा-दांश्राय! मैतोङ्लसे प्रापक दुदरहाहूं। प्रापते 
मुभे वहून जरूरी कामहै । 

बाङेलाल करिए, मै क्याकर नकनाहं? 

रमेश प्राप सव-कृध गर सक्ते ह । देविए इनकार न कौजिएगा। 

बकिलाल--वताश्रोगे भो क्याकरनादै ? 

रमेश भ्रापको मेरे पिताजी वनना पड़्गा । 

बकेलाल- तो वोलो ! वेटेकोगोदलेतेतोर्मने भी सूना पर 
तुतो वापको गोद लेगा। 

रमेश-मे सच कह रहा हं 1 

बकिलाल --लो बोलो ! मुभे श्रपना वाप वनाके तुभे क्या मिलेगा । 
पहली वात तो यह दै किरम दम-पनद्रह वषं तक महंगा नही श्रीर दूसरे 
श्रगरमराभीतोदो.-चारमौकेविलही छोड़ जाङगा। 

रमेश्ष- मेरा मतलव दै कि श्रापको मेरे पिताजी का प्रमिनय करना 
होगा । 

बकिलाल- र्ग तो भँ तुम्हारे पिताजी के पिताजी की मी कर 
दंगा । नाटक कहाँ होगा ? 

रमे्ञ- मेरे श्रफसरके घरपर,जो इस सामने वले मकानमें 
रहता है। 

बकेलाल--लो वोलो ! क्यो मजाक कर रहै हो ? यहास्टेजकंसे 
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बनेगा ? 

रमेश-स्टेज तो वना-वनाधा दहै । मेरा मतलब है किरम एक 
दपतर में नौकर हं । म बिना दूटी दपतर से गायव रहा श्रौर इसी तरह 
के एकग्राध श्रौर कारनामे कर वा । इसके फलस्वरूप मुभे दफ्तर से 
मुग्र्तल कर दिया गया है श्रौरसुना है कुछ दिनों वाद बरखास्त भी 
कर दिया जाञगा। 

बक्िलाल--लो बोलो ! मे क्यों श्रपने भगडे में फंसाते हो ? 

रमेक्ष--घवराग्रो नहीं । श्राप इस मकान में चले जाइए प्रौर मेरे 
श्रफसर्‌ से मिलिए । श्राप उसमे कहिए कि श्राप मेरे पिताजी है प्रौर 
जघस श्रापने यह सूनाटहै कि म नौकरीसे निकाल दिया जाङगा 
परापकी नींद हराम हो गर्ईहै, श्राफने खाना-गीना छोड दिषा हैम 
ग्रापकरे वुढषि कासहारा ह" मेरा श्रफपर बहुत रहम-दिन दै । वह्‌ 
श्रापका रोना-घोना देखकर मुभे माफ कर देगा । 

वकरिलाल--जैरामजी की । (जाने लगता है) श्रपनेसे वह काम 

हीं होगा । कोई मरौर पंछी ठंड । 

रमेदा- एसा न कहो । मान जाप्रो । प्रापके योढ़ी देर एक्टिग 
करने सेमेरा भला टो जाएगा । वैतेतोर्मे खुद ही ्रपना पिता बनकर 
श्रपने श्रफमरके पासजारहाथा, इसीलिए यह सफेद दाढ़ी लगाकर 
श्राया थरा । पर सौभाग्यसेश्राप मिल गणु । श्रापने रात इतना ग्रच्छा 
श्रभिनय क्रियाया कि दक्ंकोंके नेत्रं मे्श्रामू भ्रागएये। प्राप यह 
काम वहत श्रच्छी तरह से कर सक्ते ह । मुभे पुरा तरिश्वास दै किश्रगर 
श्राप अ्रभिनय करेगे तो मेरे प्रफर का दिल जरूर पिघल जाएगा । म 
श्रापक्रो इसकी फीस दूगा। 

बकिलाल- लो बोलो ! म तुम्हारे प्रफसर की क्यो खुशामद करं > 
म क्रिसौके ग्रामे हाथ-वैर नहीं जोड़ सकता । 

रमेश-- पैर कहां सिफं हाय ही जोढनेरहै। देखिए वह नाटक, 
क्या-.-नाम"- था---उसका- हाः" "मिं कौ जूती मिर्याके सिर ।' 
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उसमे तो प्रापक बौदी ने ग्रापको भाड़. सेषीटाया। 

विलाल वहे नाटक कौ वात थी । 

रमेश-तोयटनीतो नाटकहै। प्रापको ऊेवल १० मिनट 
लिए ग्रभिनय करनादै। 

बह्िलिल- रा, ग्रभौ माप फोनके वारेमेंव्याकहरहैये? 

रमेश म कट रहाथाकिर्म धापकरो दय १० पिनटके ग्रभिनय 
के लिए २० रपण दंगा । 

बकिलाल ~तो फिरमेंतुम्हाराकाम कर दुगा] 

रमेश - भगवान्‌ श्रापका भला करे । मेँ श्रापका ेटसान कभी नहीं 
भूलुगा श्रौर कभ श्रापको श्रावरयक्ता पड़ी तो प्रापका पिता बन 
जाङगा] 

बाकेलाल - टां, ठीक टै । वक्त परतो प्रादमी गधको भी वाप 
वना नेताहै। 

रमेश-(व्यंग्यसे) जीं} जीहां! 

बकरिलाल- तो फिर श्रव मुभे जरा ठीक से समभादो। 

रमेश--्मैने वतायान कि ग्रापको मेरे प्रफसर के सामने गिड- 
गिडानां है । मतलव यह कि राप मेरे श्रफसर सेकु इस तरट्‌ कटिएगा 
कि उमे श्राप प्र रहम ग्रा जाए । इसके लिए श्रापको रोना पडे, हाय 
जोडने पड़, पाव पड़ना पडे, जो-कुच भी करना पड़े कीजिएगा । 

बकिलाल- लो वोतो ! हाय जोड़ना, पांव पड़ना ग्रीर रोना- 
एेक्टिग में ्रलग-ग्रलग तीन एक्शन ह । 

रमेश- क्या मतलव ? 

बांकेलाल--दाय जोडने के दो रणए, पाव पड़ने के चार रूपए ग्रौर्‌ 
रोने के पांच रुपए टोगे । 

रमेश- यह तो वहत ज्यादा ह, कु तो कम कीजिए । 

बकिलाल-लो बोलो ! क्या वात करते हो, जी ! ्राजकल तो 
हर चीज की कौमत बहरी प्रौरहा, रोना श्रसली होगा 
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या नकली? 

रमेश (श्राश्चयं से) श्रसली या नकली ! यह क्या बला है ? 

बकिलाल- लो बोलो ! श्रापको यह भी पता नहीं । प्रसन्नौ रेः 
मे वाकायदा रसू टपकेगे ग्रौर नकली में सिफं रोने की प्रावा हो 
श्रसू नहीं श्राएगे । श्रसली रोने के पांच रुपए भ्रधिक होगे । 

रमेश- वाह साहव ! श्राप तो श्राुग्रों की दुकान लगा के 
वैठ गए ! 

बाकेलाल--श्रापकी मर्जीहै खरीदिए या" 

रमेश- ग्रह्‌ ! ग्रापतो नाराज दहो गए" 

बकफिलाल- लो वोलो ! नाराजगी की क्या वातहै? तोफिर 
श्रसली रोना रोड या नकली ? ओतो श्रापको यही राय दूंगाकरि प्राप 
श्रसली रोना ही वुक कीजिए । दो चार-र्पए का मुँह न देखिए । मुभे 
विश्वास है श्रसलौ रोना कभी वेकार नीं जाएगा । 

रमेश-कल कितने सूपए हए ? (उंगलियों पर गिनते हृए) २ हाय 
जोड्ने के, ४ पाव पड़नेके श्रौर ५“ 

बकिलाल--५ नहीं १०, भ्रसली रोने के। श्रौर २० एर्कटिग 
करने के । 

रमेश- कुल ३६ हृए । खर, म भ्रापको ३० रुपए दे दुगा । 

बाकेलाल-्मने श्रापको ठीक ही बताए रह। इससे एक षसाकम 
न होगा । 

रमेदा- ग्रच्छा साहव ३२ रुपए ले लीजिएगा । श्रगर मेराकाम 
हो गया तो एक वद्िया पार्टी दुगा । 

बकिलाल- तुम भी क्या याद करोगे । तुम्हारा मी काम करदेते 
है । श्रच्छा एक पैकेट सिगरेट तो दिलवाश्रो । 

रमेदा- श्राप जाते ही उनकै पैर पकड नीजिएगा। रोनेलग 
जाएगा । जब वह बहुत पुरे तव भ्रपनी वात कदिएगा । 

उकिलाल--प्रच्छा तो फिर श्रपनी नकली दाढ़ी मुमेदेदो। 
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रमेश-हा, यह लीनिए । 

वकिलाल-- (दाढ़ी लगति हुए) श्रच्छा तो मुभे डायवाग निष के 
देदो। 

रमेश क्या डालयाग लिखूं ! रापो समभा तो दिया है। 

बकिलाल- कोई चिन्ता नहीं । मै पुराने नारको मे से गयतःग किट 
कर लूंगा । 

रमेश--ग्रच्छा तो वस श्राप ग्रन्दर चते जाइए । यही मेरे अरफपर 
का मकानहै। म एकतरफटो जाता । 

| रमेश एक तरफ हो जाता है । वकेलाल दरवाजे भें ते श्रन्दर 
चला जता है । वाकेलाल यहां पर श्रपने सम्बाद पुराने पारसौ थियेटर 
के श्रभिनेता कौ तरह बोलता है ।] 

बकिलाल-- सरकार ! हुुर ! 

[ सुरन फा कमरे में प्रवेश | 

सुरेन्ध- तुम कौनहो? 

बांशेलाल - (रुमाल से श्रां पोते हुए) यह एक वदनसीव वाप 
है जिसका मरना या जीना प्रापके हाथ है । 

सुरेन्र- तुम क्या चाहते हो ? 

वकिलाल-भिलारी ह तेरे दरका भीष चाटत। हूं । कुच प्रौर 
नहीं चाहिए, वस रहम चाहता हूं । 

सरेद्र-- (कृ विद्र) भ्रजीव श्रादमी हो ! प्राखिर यह सव 
क्या? 

बाकिलाल- मेरा लड़का भ्रावारा है, पर वुदरापे का सहारा दै। प्राप 
उसके भ्रफ़सर हँ पर भरे तो परमेश्वर ह । 

सुरेद्-देखवो शोर नीं मचाश्नो । धीरे बोलो । क्या चाहते हो 
सीधी तरह बताश्रो ? 

बकिलाल-द्ुर ! मेरे ल्के को श्रापने मोघ्र्तल कर दिया ह 
भरौर सुना है ह्र उपे बरलास्त कर रहै ह । 
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सुरेन्--क्या नाम दै उसक्रा ? अ्च्छार्म श्रभी प्राया । 
[ सुरेश््र बाहर चलाजाताहै | 
बाकेलाल- काम ! है भगवान्‌ ! नामतो पुद्धाही नही), ग्रव क्या 
कू ? उस्ताद टीकर ही कहता था--विना रिहसंल स्टेज पर नदीं भ्राना 
चारिण । टायर श्रव क्या करं? 
[ सुरेन्द्र श्रन्दरश्राजातारहै |] 
स्रेन्र-टांतोक्यानाम है तुम्हारे लड़के का? 
बां$ेलाल-- (बात टालते हुए) हृद्धुर । क्या नाम लूं उस नालायक 
का। 
सुरेन्र-मोहन उवराल ! * 
बाकेलाल-- द्र, वही है मेरा लाल । 
सुरेन्र--वह विना चटी दपतर से गायव रहता है। वह बहुत 
शेतानदहै। 
बकिलाल--मानता ह, ह्र । इस वार माफ कर दीजिए । 
सुरेनद्र-रमेने उसे चेतावनी भी दी धी। 
वांकरेलाल--दुञ्र वड़े नेक है । ग्राजकल तो श्रफसर मातहतों से कुछ 
न कुछ नेते दै देताकौन दहै । 
सुरन्र--उसने दफतर का कूच फाइल भी लो दिया है 1 
बाकेलाल--ह्घर, मँ नई फाइल ला दूंगा । 
सुरेन्- तुम जाभ्रो । मै देगा कि क्या कर सकता है । 
वकिलाल--सरकार श्राप मालिकर्है। श्राप सव-कुछ कर सकते ` 
है उसकी माँनेतो रो-रोकर बुरा हाल कर विया है। 
सुरन (्राश्चयं से) मां ! श्रमी कू दिन हए उसने भ्रपनीमां 
कीमृत्युके कारणच्रौलीधी। 
बकिलाल- (कुछ सोचकर) हा हदधर ! वह उसकी नही, मेरी मौ 
मरी थी। वह्‌ श्रपनी दादीको मौ ही कहता थां 1 ध्रपनी माँ को चाची 
कहता दै 1 । ॥ प 
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सुरेग्र-ग्रच्छा तमः" 

वाकेलाल-- (एकदम पैर पकडकर) टूर रट्म ! ममः पर करर 
ट्टाहै, मुभे किस्मतनेनृटा टे । 

सुरेश्र-इस वार तो उत दफतर मेर लंगा मगर फिर कभी 
उसने" ००५०० 

बकिलाल-हृ्ुर, ग्रगर फिर वह एसो टरकत करे नो प्राप उमे 
गोली मार दीजिएगा । मँ ग्रापके पास नहीं ्राङगा। 

सुरेनद्र-उसे कटो कि श्रव ठीकमे काम करे। 

वाकेलाल- दग्रा दं, वड़ा इकवाल हो सरकार का सिला भगवान्‌ 
देगा श्रापको उपकारका। 

[ बाकेलाल कमरे से वाहूर गली में श्रा जोता है। सुरेन्र भौ श्रन्दर 
चला जाता है । रमेश वड़ी उत्सुकता से वािलाल के पासश्रातादै ] 

रमेश- क्या हता ? ` 

बकिलाल- मार दिया हाय ! 

रमेश- क्या कटा उसने ? 

बकिलाल--वस यही कि उसने कद दो फिरकभीएिसान करे। 

रमेक्ञ- सच ! 

[ रमेश एशूदम बाकिलाल ते चिपट जाताहै ] 

रमेशष--वाह्‌, मेरे पिताजी ! जीरो भगवान्‌ करे तुम पत्म के 
हीरो बन जाग्र | 

बकिलाल--ग्रच्छा तो श्रव पसे निकालो । 

रमेक्-यह लो । 

[ श्रषनौ एक जेव से देस का नोट निक्षालकर उसे देताहैश्रौर 
श्रपनी इषरी जेव टटोलने लगता है । ] 

वकिलाल- पर यार तुमने नामतो वतायादही नटींथा॥ 

रमेश (धवराकर) तो तुमने कया कहा ! 

बकिलाल- त॒म वाकिलाल को क्या समभतेहो | क्‌ नाटकोंमें 


८६ पर्वा उठने ते पहने 


डायल भूला हं पर एेसा पैबन्द लगाता हं कि मजाल है देखने वालों 
को कृ मी पता लगे। 

रमेश -- जल्दी बता । फिर क्या हुमा । 

बांकेलाल--उसने कहा--तुम्हारे लड़के का क्या नाम है? सच 
जानियो श्रपने तो होश नहींरहे, काटो तो खून नहीं। पर मैनेजर 
सोचा श्रौर कह दिया, क्या नाम लूं उस नालायक का ' 

रमेश- तो क्या मेरा नाम ही नहीं वताया । 

बाकेलाल- मुन तो सही । इसफ़े वाद उसने खुद ही तेरानाम 
बता दिया । उसने कहा, "मोहन डवराल' मनि कहा, वही है मेरा 
लाल !* 

रमेश- हाय राम ! कर दिया सत्यानाश | मेरानामतो रमेश 
है। मोहन कामी मेरा जेसाकेसहै। 

[ रमेश चल देता है] 

बांकेलाल-भई मेरे वाकी पैसे । 

रमेश- वह मोहन डवराल से लेना । 

[ रमेश के पौ बकिलाल भो 'सुनिए, सूनिए" कहता हम्रा चला 
जाताहै] 


पर्दा ठन से पहले 


पात्र 


ग्रनिल < एक नाटककार श्रौर निदंशक 
शीला दु श्रनिल को पत्नी 

धनीराम ४ एक सेठ का मुंशी 
मक्वनलाल : ग्रनिल का बातूनी पड़ोसी 
मुन्न्‌ : भ्रनिलकापृत्र 


५ | : श्रनिल के पड़ोसी 
सूत्रामनियम 
वीना : श्रनिलके नाटक की नायिका 


[ मध्यम वर्गं कौ एक वंठ7 । वंठक निर्दे्क को सुकृ श्रौर 
नाटक खेलने वानी संस्या कौ श्रावित स्थिति के प्रतुपार साई जा 
सकती है । वैठक पे रेडियो, बुक ्रोर श्रय सनावट कौ वस्तुतो के 
श्रतिरिक्त श्रंगीठी पर एक टाइम-पीत भो रला है । दोवार पर भगवान्‌ 
कृष्ण था किती श्रौर देवता का चित्र ठंा हुमा है । पर्दा उठने पर बला 
एक कुर्सी पर वैठ हुई स्वेदर बनती हुई दिखाई १३ती हे । 

पर्दा उठने के वाद नेपथ्य से श्राठ बजने फो श्रावाज श्राती है} 
शला सुनकर स्वेटर बनना दन्द कर देती है । | 

जश्ीला-मुवः प्राठ वेके निकले, रात के श्राट वजन कोग्राए। 
इनकी वला से कोई मरे या जिए! ( उठकर षड़र्म चावी देते ए ) 
न श्रपना होश न किसी दूसरे की खवर ! वस, रात-दिन रिहरल- 
रिदसंल ! भगवान्‌ न करे किसी के पति को नाटकवाडी कीलतरो। 

( चोककर ) हाय राम ! यह तो दात नीचे लग गई। 

[ शीला श्रन्दर चलौ जातो है । दूसरे दरवाज से श्रनिल धीरे-घीरे 
हाय में जूते लिए हृए इधर-उधर देता हृतरा प्राता । एक बारग्रन्दर 
कै दरवाजे की तरफ भांककर देवता ह श्रीर फिर भगवान्‌ के चित्र के 
सामने खड़ाहोजाताहै। | 

श्रनिल--हे भगवान्‌ ! तुम तो ब्रनतयमि हो । तुम्टेतौ प्रता लग 
गया होगा कि परसों मेरा नाटक टै ग्नौर भ्राज हीरोदनने जराव दे 
दिया है) श्रव क्या करं ? दन वारतो किसी तरट्‌ लाज रष लो, 
प्रमु! रागे कभी नाटक नहीं कर्गा, कभी तीक्ष्णा । (कान को 
हाय लगने लगता है पर श्रचानक्त यह्‌ देवकर कि उसके हाथमे जृते ह 
क्रोध से जूते फंक देता है) क्षमा करना भगवान्‌ । 

श्लोला- (जते पटकने कौ श्रावाज सुनकर श्र्दर से हौ) सत्यानाश 
हो इस वित्ली का! जरादरवाजा खुला रह्‌ गया श्रौर भट श्रन्दर | 

[ क्षीला को श्रावाज सुनकर श्रनिल बाहर दौड जाता है । शौला 
हाय में बेलन लिप हए श्रातो है |] 


&° पर्दा उठने से पहले 


क्षीला-- (इधर-उधर विल्लो को ट्‌ ठते ह ए) निकल बाहर ! 

ध्रनिल-- (रते हए दरवाजे पर खड़े होकर) इजाजत हो तो 
रात यहीं काट लूं । सुवह फिर निकल जाऊंगा । 

ज्ञीला-- (संभलकर) श्रोह श्राप ! (फिर तुनककर) ठीक तोदहै। 
घरतोश्राप रात काटने दही प्राति । श्राषने तो घर को सराय समक 
रखा है, सराध ! 

श्रनिल--तुमतोवसय्‌ं हौ नारजहो जाती हो । कभी यह भी 
पूा है किम किस मुसीवतमे हं! क्यो देर हो गई ? 

श्ीला-तुम्हारे लिए घर पर रहना सबसे बडी मुसीबत है । बाहर 
तो मौज रहती है, मौज ! 

श्रनिल--रिहुसंल कराने को तुम मौज कहती हौ । 

शलौला--रिहसंल ! रिहल ! तुम पर तो चौीसों षण्टे रिहल 
काही भूत सवार रहता है ! 

श्रनिल-रिहर्तल पर ही नाटक की सफलता निर्भरहै, शीला तुम 
नहीं जानती" 

श्लीला-- (बीच मे) म जानना भी नहीं चाहती । पर तुम कान खोल 
करसमुन लो रम यह रिदसंल विहसंल कु नहीं जानती । कल से दफ्तर के 
वाद सीषे घर श्राना होगा, नदीं तो मुभे मेरे मेके भेज दो, पीचचेसारे 
दिन रिहसंल करिया करना । र्म पूर्ती हूं नाटक का इतना ही शौकथा 
तोशादीक्थोँकीथी? 

[ श्रनिल एकदम जोर से संसत है श्रोर फिर पानो मागता है । 
श्ञोला जल्दी से पानी लेकर श्राती है । | 

श्लौला--लो, पानी षी लो। 

श्रनिल-- (पानी पीता है) दे भगवान्‌ ! 

क्लोला--कंसी तवीयत है श्रव ? 

श्रनिल- (हकर) मेरी तबीयत तो ठीक है । षर तुम्हारा पारां 
कु उतरा कि नहीं ! 
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श्ोला--(विगडकर) ्रोह्‌ ! तो क्या यहु खांसने की रिटूस॑ल कर 
रहै थे! 

ग्रनिल--यह्‌ तो त॒म्दारा गुस्मा उतारने कौ एक खरा थी। 

श्ीला--ग्रच्छा, यह वहानेवाजी छोडो प्रौर 

श्रनिल-तुम्हरं हमारे प्यार पर गुस्साञ्रातादैग्रौर हमे तुम्हारे 
गुस्से पर प्यार" 

शीला मूेतो तुम्हारी रिटूर्मल पर गुस्सा प्राता दै। 

प्रनिल-- (शरारत-भरे स्वरमे) ग्रौरप्यार क्ितिवातपरगप्रताहै? 

शीला--(लजाकर) तुम्हे तो हर वक्त मजाक मूभनाहै? 

श्रनिल-तो फिर इसका कोई समय नियत कर लो । 

शौला--तुम्द तौ वाते वनानी ग्राती है ! यहाँ इन्तजार्‌ करते-करते 
जान निकल जाती दै। 

श्रनिल-(्रपने स्वर कोश्रोर मीठा बनि हए) शीला तुम 
कितनी श्रच्छीहो! मने पिदधे जन्ममेंन जाने कौनसे पुण्य करिएथे 
जो तुम-जँसी पली मिली । तुम-नेसी सुन्दर, सुशील प्रौर सुषड़स्व्री तो 
बड़े भाग्य से मिलती है। 

[ कीला जाने लगतो है | 

श्रनिल-- (चोकङर) प्ररे सुनो तो ! कटां चल दीं ? 

शोला--तुम श्रषने इमि का पाट याद करो। ममे ग्रौरबहूतकामहै। 

श्रनिल-र्मे यह नाटक न्ह कररहा। मय तुदं कह रहा 
हैं । सचमुच शीला, तुम कितनी समभदार हो! 

शीला-सुवह तो कह रहे ये कि किस मुखं से पाला पड़ा दै ? 

श्रनिल- वह तो मेरी मूखंता थी । म सचमुच वेवक्रूफ ह, जाहि 
है, नालायक ह ग्रौर" 

शौला--वस, इतना ही बहुत है । यह रदी कलम-दवात, भ्राज 
इतना ही लिख दो, वाकी फिर सही, नहीं तो भूल जाभ्रोगे । 

श्रनिल-र्मे मजाक नहीं कर रहा । 
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शीला--ग्रच्छा ्रव वतिं न बनाग्रो । कपड़े वदल लोश्रौर खाना 
खालो। 
श्रनिल-्मै तो भगवान्‌ को ग्रीर तुम्हारे पिताजी को रात-दिन 
मने-टी-मन धन्यवाद दिया करता हूं जिन्होने तुम-जसी साक्षात्‌ लक्ष्मी "*“ 
शौला-- (बीच र्मे टोक्ते हुए) मँ सव समती हूं । मै कहे देती हू 
तुम्हारे नाटक-वाटक बेलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं्है। म कहतीहू 
श्रगर तुम्हारे नाटक का खचं टिकटों से परा नहींहोतातो क्या डक्टर 
ने वतायादहै कि नाटक खेलो। 
भ्रनिल-मुे तुम्हारे प॑से बिलकुल नहीं चाहं । म सच कहता हं 
श्रगर यह नाटक चेला गया, तो लोगों को टिकट नहीं मिलेगी । 
श्लौला-हाय राम तो क्या सत्रको मृपत दिखाभ्रोगे ! 
श्रनिल- मेरा मतलव है" 
ज्लीला--हा, एक वात श्रर सुन लो, मुभे तुम्हारा नाटक में लड़कियों 
के कन्पे पकंड्नाप्रौर हाथ प{डइकर बाहर ले जाना विलकुल पसन्द नहीं । 
श्रनिल-- तुम तो बहुत नरो माइंडेड हो ! वह मेरी पत्नी है । 
श्ौला-(क्रोधसे) वयाकटा? तोरम क्या तुम्हारी 
श्रनिल-- (घबराकर) मेरा मतलव है"“"वह्‌ नाटक में मेरी पत्नी 
है । हमे रंगमंच पर एेसा प्रभिनय करना पड़ता है कि लोग समभने लगे 
कि हम सचमुच मिया-वीवी है। 
क्लीला--नोग समभःयान समर, पर तुम समलो मुभे यह सव 
ग्रच्छा नदीं लगता । 
भ्रनिल--ग्रौर जो वुम्टं पसन्द नहीं वह्‌ मे पसन्द नहीं । श्रव मेरे 
नाटक की नायिका वीना नहींहै। 
श्ीला--तो कोई ्रौर उसकी वहन मिल गर्ईहोगी। पर र्गतो 
हैरान हूंकिये लड़कियां नकली वीवी वनने को कंसे तंयारहो जातीर्है। 
श्रनिल--श्रभिनय एक कला है शीला । 
शीला सव जानती हं इन नकली बीवियोंसेतोतुम लोग 
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गालियां मौ सुन नेते हो, यपयड़्‌ भीखानेतेहो। मिद्धे नातं 
तुम्हारे कितने जोर का थप्ड़ माराथा उसने ? 

श्रनिल--वह्‌ तो नाटक काएक सीन था। 

शौला- कितनी रिदरसल की थीं उस सौनकी? 

श्रिलि--वीस । 

श्ञोला-तो वीस वटि गाए थे उसने ! 

श्रनिल-- (जरा भपकर वात टालते हुए ) ग्रच्छायट्‌ वस द्ोट़ो। 
मनितो भ्राजसे निर्खयकर लिया किमेरे नाटक क नाधिका तुम 
होगी । 

ज्लोला- । 

श्रनिल- हां, तुम 1 

ज्ौला--मूभमे यह नाच-गाना नहीं होगा । 

श्रनिल-तुम्हँन नाचना दै, त गाना। केवल एविटिग करनी 
होगी । 

ज्ञोला--तुम्ारा दिमाग तोखरावनरींहोगयादहै। 

श्रनिल--खराव नहीं, ठीक दो गयाहै) जानतीटोवे दीरोदन 
कितने नरे दिखाती ह ! परसो मेरा नाटक श्रूरा नाटक' वेला जाने 
वाला है श्नौर भ्राज वीना रिसंल मे नहीं ग्राई। 

शोला- मै कहती हं इन नाटकों के चवकर मं वेकार पडतेदो। 

श्रनिल--वया तुम नदीं चाहतीं कि ट्नियामे मेरानामदो। यदि 
मेरा यह श्रधूरानाटक' सफल टो गया तो रास्ति-चलते लोग इशारा 
किया करेगे कि वह्‌ जारहाहै '्रधूरा नाटक का लेखक ग्रौर निर्देशक 
मेरे साथ तुम्हारी फोटो भी श्रखवारो मे छपेगी श्रौर उसके नीचे लिखा 
होगा- नाटक के लेखक श्नौर उनकी पत्नी । 

शोला-मुभसे यह न होगा! 

श्रनिल--रेसा न कहो । टिकट विक चके द । लोगों को निमंत्रण 
भेजा जा चुका दै, <“ 
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क्ीला-तो उपे मना लो जाकर । उसके हाथ जोड़ो । पाव पडो 1 

श्रनिल-मुमसे यह न होगा । मै सोचता हं उनकी ज्यों 
खुशामद करू । तुम किससे कम हो ! तुममेरा साथदोतो मुभे किसी 
की परवा नदीं। 

ज्ञोला-- मभते उस-जैसी एकिटग न होगी । 

श्रनिल-- वहं एक्टिग क्या खाक करती है ! जव गुस्से में जोरसे 
चीखतीदहैतो रेता लगता हैक इननकी सीटी वज रहीहोग्रौर 
जध धीरे वोलतीहैतो एसा लगता है मानो प्रामोफोन कौ चारी 
खतम टो गर्ईहो। 

श्ीला--पहले तो बडी तारीफ करते थे | 

श्रनिल--श्रषने मुंह सेश्रपने नाटक्रकी हीरोइन की कौन बुराई 
करतादहै। (खश्चमद करते हुए) देखो शीला, बहुत थोडा समय है । 
परतो नाटक है। हमें रात-दिन रिहसंल करनी पड़ेगी । प्र मुभे विश्वास 
है कि तुम उससे श्रच्छा श्रभिनय करोगी। तुम वसे भी उसते कहीं 
श्रधिक सुन्दरहो। तुम्हारी भ्राम कौ फौककी तरह ग्रा, सेवकी 
तरह गाल, चीक्‌ की तरह नाक ग्रौर टमाटर से लाल हठ, नारियल की 
तरह घने वाल श्रौरः“ग्रीरः" 

शील(- भूल गए श्रषना पाटे ! (हषी) तुम्हे तो श्रपना डायलांग 
भीयादनहींहै। 

श्रनिल-- (पकर) प्रोफ ! मै श्रपना पाटं नहीं याद कर रहा 
बल्कि तुमसे सच कह रहा हं । सचमुच तुम्हारी प्राम की फौक कीतरह्‌ 
श्राखं, सेव की तरह-*““““ 

क्ोला- (हेसते हृए) तुम्हारा मतलब है म फलों की टोकरी हं ! 

श्रनिल-र्पे मजाक नदीं कर रहा। विद्वासन होतो शीशा 
मेख लो । 

कीलाः तीन दिन हो गए है शीशा हृटे । तुमसे कितनी बार कहा" 

प्रनिल-लैरद्टोड़ो। इस समय तो तुम मुख प्र ही विश्वास 
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करो, शीला, तुम सचमुच हीरोदन वननेके योग्य हो । वीनातोवमे मी 
स्टेज पर जंचती नहीं । उसके घंसे हए गाल, पतलौ नाक श्रोरमोटे 
होंठों नेतो उतेपूराकाद्रन वना दियाहै। 

क्ोला- पर तुम्हारे इदितहार उसे सौन्दयं की मूति, संगीन की देवी 
श्रौर नृत्य की रानी कहते है | 

[ दरवाजे पर दस्तक | 

भ्रनिल--यट्‌ वेवक्त न जाने कौन श्रा टपका | 

श्ोला--प्रववार वाला लगता है । स॒वहमभी श्रषने पमे तेने 
श्रायाथा। 

श्रनिल- नुम इसमे कह दोङ्गि प्रवके सरकारी नोटोँकी जगद 
हमारे डामेके टिक्टतेते। 

[ घनीराम दरवाजा खटलटाता है | 

घनीराम--भ्रनित वाव | 

श्रनिल--यह तो कोई ग्रौर लगता है। मेँग्रन्दर चलाजाताट 
तुमक्हदोकिर्म घरमे नहींहं। 

[ श्ञीला दरवाजा लोलती है ] 

घनीराम-- नमस्ते, वहुनजी । 

श्लोला--नमस्ते । श्राइए प्रन्दर भ्रा जाइए । 

धनोराम- (ग्रन्दर श्राकर) ग्रनिल वाव घरपर? 

श्ौला- जी नहीं वह्‌ तो" 

धनीराम--क्षमा कीजिएगा । क्या प्रनिल वाव, जो प्रसिद्ध नाटक- 
काररहै, यहीं रहते? 

श्ोला-जी हा, रहते तो यहीं ह पर" 

धनीराम--(जंसे बिना सूने ही) वह तो महान्‌ कलाकार ह । उनके 
दशनो को श्राया था । कव तक लौटेगे ? 

भ्रनिल-्मै मईभ्रा गया! श्राइए, श्राइए। 

[ शीला श्रन्दर जातीहै | 
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धनीराम--्रापके नाटकों का जवाव नहीं साहव । 

भ्रनिल- (खु होकर) ग्रापते मेरा पिचधला नाटकं देला होगा । 

धनीराम-- नहीं साह्व, मला मँ नाटक कंसे देख सकता था । ग्रापने 
पात तो भिजवाया ही नहींथा। 

श्रनिल--ग्राप कदाँसेतशरीफलारैहै? 

घनीराम--र्म सेठ गरीवदास का मुन्शी धनीराम हूं । 

श्रनिल- सेठ गरीवदास ? 

धनीराम--जी हां, परसो श्रापने उनसे एक कालीन श्रौर सोफा- 
सेट डमे के हत में मिजवानेके लिएकटाथान ? 

श्रनिल-जीहां। 

घनोराम--(धिधियते हए) ये चीजें ठीक वक्त पर पटच जाएगी ¢ 
सेठ साहव को तो नाटक का शौक नहीं है पर संठानी को रामलीला 
श्रौर नीटंकौ बहुत पसन्द है। उन्होने दस पास मंगवाएरहभ्रौर साहब 
हम तो श्रापकरा नाटक जरूर देखेगि श्रौर वच्चो को भी दिखाएंगे । पाच 
पास मुके दे दीजिए । सेठजी ने सोफा-सेट भ्रौर कालीन पहवाने का 
काममुभेहीसौपादै। 

भ्रनिल--श्राप सोफा-संट श्रौर कालीन मत भिजवाइएगा । भ्रव 
जरूरत नहींदहै। 

धनीराम (श्रादचयं से) क्या नाटक नही खेला जाएगा ? 

श्रनिल- नहीं । 

घनीराम- मगर साहव टिकट विक चुके है, उनका क्याहोगा? 
क्या श्राप पमे वापस करेगे ? < 

श्रनिल-जी हां, पैसे वापस कर दूगा। 

धनीराम (घबराकर) खैर टिकट वालों को तो श्राप पैसे वापस 
देकर शान्तिकर देगे पर श्रापने पातत वालोका भी सोचा रहै, उनका 
वया होगा । 

श्रनिल--वे सव फेल हो जाणे । 
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घनोराम--(निराज्च स्वरमें) जी" ग्रच्छा नमस्ार ! (चला 
जाताहै)। 
भ्रनिल--पास ! पात! पास! एक रोगा -तंटके वदते पनर 
पास! 
शौला-- (तौलिएु से हाय पोती हुई श्रनदर प्रातो है) भने तो उसे 
कह दिया था किधर पर नहीं हो । पर जव उसने कलाकार, नाटककार 
कहा तो फोरन बाहर निकल श्राए ! 
श्रनिल-देलो शीला, श्रगर मेरा नाटक न हूप्रा तो टिकट वाले 
पैसे वापस मागेगे, पाप वाते मजाक उडाएटगे, दुनिया हैमेगी"“* 
श्षोला-परर्मेने तो कभी नाटक में पाट नहीं किया। 
श्रनिल-(लुश होकर) उसकी तुम चिन्ता मत करो । पिदधे सात 
वह शर्माकानाटक था"“क्या नाम था उसका, हाः.""ेम सव एक 
दै” “उसमें उसकी हीरोइन ने तीन दिन पहले जवाब दे दिया । 
उसेतो चक्कर श्राने लगे। वेहोश हो गया। प्र उसकी वीवी ने 
कहा--(तुम चिन्ता न करो । मै नाटक मे काम करूगी ।' उसने रात-दिन 
एक कर दरिया श्रौर एेसा ग्रच्छा श्रभिनय किया कि कमाल कर 
दरिया । ग्रलवारों ने मिया-बरीवौ की तारीफ के पुल वांष दिए । 
शीला--प्रच्छा वावा मुभेव्याहै ! तुम सिखा दो, जैसा मुभे 
होगा कर दुंगी 1 
श्रनिल-- (खुश से उद्टल पड़ता है) शावाश ! धक मू, शीला, चैक 
य ! तुम क्रितनौ श्रच्छी हो ! ग्रच्छा्ाप्रो रिहसंल गुरू करे । तम्धारा 
एके श्राधृनिक फंशनेवुत लडकी का पाटं है । 
शौल।-- (सोचते हए) एंशेवुल लङ्क के पाटं के तिए कोई 
भ्रच्छी साड़ी चाहिए । (गिडगिड़ाक्र) तुमसे कितनी वार [कहा है कि 
एक साडी लादोपर तुम सुनते ही नरीं। 
श्रनिल-मिसेज वर्मासे साड़ी मांग तेना। 
श्षौला-्ये नहीं मांगूगी । 
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श्रनिल-ग्रजच्छा बाबा किसी सेर्मांग लाङेगा। 

क्षोला-र करिसी की उतरन नहीं पहनूगी । 

भ्रनिल-्म नई ला दुगा । 

श्री्ा--(षुक्षीसे) तो चलो पहले साड़ीले श्राएं । फिर भ्राकर 
रिदहसंल शुरू करगे . 

श्रनिल--(समभ्धते हुए) शीला, समय बहत कम है । रिटर्सल शुरू 
करदो! वाडीकललेग्राएगे 1 

क्ञोला-प्रीरहां, वहमेरे टौप्सकार्टकाभीहृटाहुत्राहै, उसे 
भी वनवा लाना) 

श्रनिल --रै यह सव कर दगा । 

क्षीला-म्रच्छातो खानाखा लो, फिर रिहल धुरू करेगे । 

श्रनिल-एक रिहूसंल तो करल, फिर लाना खगे । बाहर की 
ण्डो लगा लो, कोई श्रा न जाए । नाटक तो तुमनेषढ़ाधा ? 

क्लीला-एक बारपढठातोधा। 

श्रनिल--तो वस ठीक है। तुम रेखा कापाटं कररही हो 1 (श्लीला 
के हाय में पुस्तक देते हए) लो, यहाँ से शुरू करो । हाहा, शावा" 
बोलो" 

क्लोला--(डरते हए) रवि, मै तो वुम्हं भरपना हदय सौप की हं । 
ष्से कहीं खो न देना । 

श्रनिल--शावाश ! जरा जोरसे श्रौर विल पर हाय रलकर । 

शीला तो तुम्ह श्रषना हृदय सोप चुकी हे । (पषना हाय वां 
भ्रोर छाती पर रखती है) । 

प्रनिल- ड हं ! दिल दां तरफ नदीं होता । बाहं तरफ हाय 
रखकर कहो । 

क्षीला--जवब दिल दे ही दिया ठो न दाहं तरफरहान बाहं 
तरफ ! 

भरनिल--्रच्छा छोडो । भ्रागे चलो । 
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श्लोला- (पढ़ते हुए) क्या मै भी तुमसे कु पू सकती हं ? 

भ्रनिल-ूखो 1 

श्लीला-- (जितत तरह श्रध्यापक विद्यार्थो से प्रन पूता है) "या 
तुम मुभे सचमुच प्रेम करतेहो?' 

श्रनिल--यह्‌ तो तुम इस तरह कह रही हो जपे तुम दसकानोट 
देकर मुममे हिसाव मागती हो । 

श्ौला- तो तुम्हीं बोलकर दिखाग्रो । 

श्रतिल-देखो य्‌" ` (श्रभिनय करते हुए) "क्वा तुम मुभे सचमुच 
प्रेम करतेटो?' मेरा मतलव है जरा शरमाक्र, लजाकर, गरदन 
उढाकर, नजरें भरुक्ाकर । 

श्ीला--(विगडकर) मुभे नहीं होता । (कितात्र फक देती है) । 

श्रनिल-- (मनाते हए) नदीं, नहीं, मेरा मतलव है तुम बिलकुल 
ठीक कर रही हो । श्रच्छा भ्रागे चलते है । (श्रभिनय) ^रेवा, तुम मेरा 
जीवन हो, प्राणहो, श्रातमाहो। मै तुम्हारे विना जीवित नहीं रह 
सकता 1! जिस तरह प्राहपक्गीम र फ़ीजिटर के वाहर नहीं रह सकती उसी 
तरह म तुमे श्रलग होकर जी नहीं सकता ॥ 

क्ौला--तभी तो सारा दिन घरसे वाहर रहते हो ! 

श्रनिल-- मजाक छोडो । हाँ तो र्म कह रहाथाकिर्म तुमसे श्रलग 
होकर जी नहीं सकता । श्रभिनय करते हृए) रेवा, म तुम्हारे लिए 
श्राकान्न के तारे तोद सकता हँ, समुद्र म चर्लाग मार सकता ह, एवरेस्ट 
की चोदी पर चढ़ सकता ह" -" (श्लौला जोर से हेसती है) हेसो नहीं । 

श्ीला- (हेसते हए) सामने वलि नीम के पेड़से दो दातुन तो तोड़ 
नहीं सक्ते श्रौर डींग मार रहे हो कि एेवरेस्ट कौ चोटी पर चढ़ 
सकता हूं । 

श्रनिल- मेरी जान पर बनी है ग्रौर तुम्हें मजाक सूफरहा दै । 

क्षोला-वुरे दिन श्राएं तुम्हारे दृरमनों के ! श्रच्छा प्रागे बोलो । 

श्रनिल--(श्रभिनय करते हए) रेखा, जौ चाहता है कि हम-तुम 
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एसी जगह चलं जहाँ ग्रौरकौई नहो । कोर्दन न हो । (दरवाजे पर 
दस्तक) यह कम्बस्त कोन श्रागया? ग्रच्छामें देखता हूं कौनहै। 
(दरवाजे पर दस्तक) कौन है ? (दरवाजा खोलता है) 1 

मक्लनलाल--(प्रवेश्न करते हृए) श्रे भई उरतेक्मोहो? महं 
मक्छनलाल । जँ रामजी की ! 

ध्रनिल- ज रामजी की । ्रदए्‌ मक्छनलालजी, कहिए क्या हुक्म है ? 

मक्ठनलाल--हुकम-वुकषम क्या, बात यह है कि इवर श्राए करई दिन 
होमएये। मैने सोचा कि कहीं ग्राप यही न समभे क्रि मँ श्रापसे नाराज 
वाराजहोगयाहूं। 

श्रनिल--य श्राप क्या कह रहै हँ! श्राप निश्चिन्त रहिए, श्रगर 
श्राप: महीनेभीनश्राए तो भी हम यह नहीं सोच सकते । वमे यह 
श्रापहीकाघरदै। 

मक्डनलाल- भई, श्रपने क्म तो तुमसे मिले विना चैन ही नहीं 
पडती । क्या बता इन दिनों कु फुसंत-वृसंत ही नहीं मिली । बात 
यह्‌ थीकि" 

श्रनिल--(टालते हए) कोई बात नहीं, भ्राजकल काम से किसे 
फुसंत मिलती है । 

मक्लनलाल--काम-वाम तोएेसा ही था। वात यहथीकि मेरी 
मौसी का लडका" 

श्रनिल--(ग्यंग्याट्मक दंग से) श्राप ठीक कहते है । भ्राजकल 
मेहमानों के मारे नाकमें दमहै। 

मक्नलाल- नहीं भई, मेहवान-वेहमान को तो हम सिर पर 
विढति है । भागवान्‌ के घर ही मेहमान श्राति ह । जरा माचि-वाचिस 
तोदेना। 

श्रनिल--(जेब से दियासलाई निकालते हए} यह लीजिए । 

-मक्लनलाल--हां, तो मे कटःरहा था" "लो, मै सिगरेट की. डिविया- 


चिबियामी भ्रूल धाया। {९ ननन 
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श्रनिल-जी निगरेट ! 

मक्छनलाल--प्रापवेठे रहो, मतैलेनाहं! 

[ मक्वनलाल डव्वो उठाने के लिए मेज कौ तरफ जाता है | 

श्रनिल-- (स्वगत) यह तो चिपक टी गवा । जनि कः नाम ही नरी 
लेता । 

मक्लनलाल--लो, भूत गया । मैव्याक्टरटाथा ? 

श्रनिल--(क्रोव दवाते हए) श्राप कह रहेथे कि ग्रापकोकटी 
जरूरी कामसे जानादै। 

मक्लनलाल-- (वेरिक्री से) काम-धन्धे तो दृनियामें लगे ही रहते 
है। भ्राज तो मने सारे जरूरी काम-वाम एकं तरफ रख दिण । वस, 
श्रापसे भिलने-विलने काटी परोगराम वनाया टै । (बड़े इतमीनानसे 
कुर्सी पर बैठ जाता है) 

श्रनिल--वड़ी कृणा की श्राप ने तेविन 

मफ्ठनलाल-हांतोमे कट्‌ रहाथाकिइन दिनो मेरी तवीयत 
ववियत ठीक नहीं रही । वात यह धी कि... 

श्रनिद--वर, श्रव तवीयत कंसीदहै ग्रापकौ? 

मक्लनलाल-टीक दै । पर परचि-ढः दिन जुकाम-वृकाम टो गया 
था छीके-वीक प्राने लगी थीं। 

भ्रनिल-ग्रवतोदीकर्हँन प्राप? 

मक्वनलाल-ग्रली मेने भी परवा-वरवा नहींकी। वस, जुशांदा 
पिया श्रौरश्रपने काममेंजुटारहा। जुशांदा भी क्वा, वम दो-चार 
तुलसी-वलसी के पत्तं लिए, तीन-चार काली-वाली मिचंली ग्रौर"" 

श्रनिल--पमतलव यद्‌ कि जुकाम ठीक टो गया। 

मक्नलाल-र्मैतो श्रपनी देसी-वेसी दवाद्यों काही प्रयोग 
करता हं । इन डवो के पाम सिवाय टीके-वीके के ग्रौर मुलफादीन 
कौ गोलियों के ग्रौरहैदी स्था! 

श्रनिल -सूलफादीन ॥ श्रापका मतलवं सत्फा डायजौन कौ 
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गोलियों.“ 

मक्ष्वनलाल--हां कु एेसा-वंसा ही नाम है । 

[वोनों चुप हो जति है] 

मक्लनलाल--ग्रौर क्या खवरे-ववरे है, ्रनिल बाबू ! 

श्रनिल- कोई खास वात नहीं । वात यहद किर्मेने एक हप्ते से 
श्रखबार ही नहीं पढ़ा 

मक्छनलाल--तो कोई श्रपने दक्तर-वफ्तर की खवर सुनार । 

श्रनिल--सव टीक-ठाकहै। 

मक्वनलाल- क्या वात है श्रनिल वा, तवीयत-वबीयत तो 
ठीक टै? कु उदास लग रहेहो। 

श्रनिल--वस, प्रापकीरही कृपाहै। 

मक्छनलाल-- ह, वह्‌ भ्रापका नाटक-वाटक कब हो रहा है ? 

श्रनिल-परसों । 

भक्ष्लनलाल--लो परसो के एक सिनेमा के पास मिल रहे ह) 
पर भथा हम तो तुम्हारा लेल देखेंगे । सिनेमा-विनेमा तो रोज ही देलते 
है । दो-चार पास-वास भिजवा देना । 

श्रनिल-पासतौ्यै श्रापके घर ही भिजवा देता। श्राषने बेकार 
कष्ट किया । 

मक्लनलाल- कष्ट.वष्ट कया ! यह तो श्रपना धर है। श्रषनी 
बिजली यूज हो गई थी । मने सोचा दो-तीन षे श्रनिल बाबरुके यहां 
ही श्राराम-वाराम करेगे । ( कसा में प्रौर धेस जाता है ) । 

श्रनिल--दो-तीन घंटे ! (जहर का-सा धट पीते हृए) बात यह 
हैकि हम लोग जरा वाटरजा रहेै। 

मवलनलाल-- श्रव रात-बात को कहां जाग्रोगे ? 

श्रनिल-- कुछ जरूरी काम है। 

मक्छनलाल-ठेसा भी क्या जरूरी काम-वाम दै ! बैठो यहीं गप- 
शप लगतेः 
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भ्रनिल--हम लोगों का एक दोस्त के यहां लाना है । 

मदनलाल तथ तो धंटे-रोषंटे मे लौट प्राप्नो । मैँयदीं 
वेढता हं । 

ध्रनिल--दरग्रसल हम लोगों को एक शादी में जाना है। रात 
वहीं रंगे । 

मकलनलाल-्रच्छा तो भई फिर चलते दै । देवं शायद मोहनलाल 
जी घरभ्रा गये हों । हाँ, पाप्त जरूर भिजवा देना ! नही तोरम कल-वल 
खुदहीने जाङगा। 

शरनिल--प्राप कष्ट न कौनियेगा । म पास भिजवा दुगा । 

मक्लनलाल- श्रच्छा तो दम पास भिजवा देना । चिन्ता-विन्तान 
करना कोई पास वेकार नहीं जायेगा प्रौर एकःग्राध वच भी गातो 
श्रगते दिन वापिस हो जायेगा । 

श्रनिल--(बला टालते हुए) ग्रच्छा नमस्ते । 

मक्नलाल--जै रामजी कौ । 

श्रनिल-हे भगवान्‌ ! मूरिकल से वला टलीदै। यह लौगन सुद 
कोई काम करतें श्रौर न किसी को कले देते है । (पुकारफर) 
शीला ! शीला! 

क्नीला-- (प्न्दर से) अ्रभी राई । 

च्रनिल-शीला, हमे एक मिनट ववर्य नहीं गवाना चाहिए । लोर्मै 
शुरू करता हूं । (प्रभिनय करते हए) “शीला, जव तुम" "सौरी, शीला 
नहीं, रेखा ! हा, रेखा, जव तुम मेरे पा होती हो तो मुभे स्वर्गं मिल 
जाताहै मानोः""मानो "^ 

[ तभो इर से बिर्ली कौ म्याङ-म्याडं कौ भ्रावाज भ्राती है ] 

कौला--रसोरई मे वित्ती धस गई दै मैग्रभी निक्राल कर श्राई 
(जल्दौ से रसोई कौ तरफ जाती है) । 

श्रनिल-श्रोह । मुभे भी श्रपना पाटं याद नहीं । (याद करते हए) 
हौ मानो श्तृपत हठो को श्रमृत मिल गया हो । (भ्रभिनय करते हुए) 
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जव म तुम्हारे पास होताहंतो र्म इस दुनिया में नहीं होता । मुभे" 
ज्ञीला--भाड मे जाय तुम्हारी रिहूर्सल ! एसी श्रशुम बातें मुह से 
न निकालो । 
श्रनिन--शीला, नुम समनी क्यों नदीं! यह्‌ नाटक दै, नाटक । 
श्रच्छा छोड़ो तुम यहां से पढ़ो ! 
क्षीला--(पदृते हुए) मँ क्या जानूं तुम मेरे कौन टो ! पर हां, जब 
तुम मेरे पास नहीं होते तो ठेसा लगता है जैसे मेरी दुनिया प्रावाद हो 
गई हो 59 
श्रनिल--ग्रोहो, श्रावाद नहीं वरबाद हो गई फिरसे कहो। 
श्ीला-- (बहुत तेजौ से बोलती है) जव तुम चले जाते हौ, तो 
मुके एेमा लगता है कि मेरी दुनिया वरवाद हो गर्द हो " 
श्रनिल-ॐह!मजा नहीं श्राया । जरा एक्टिग करो । देखो, पहले 
सिचुएशन को समभ लो । (समशति हए) थोड़ी देर के लिए मान लो 
कि तुम मुभे प्रेम करती हो श्रौर तुम्हारे पिताजी यह नदीं चाहते 
कि तुम्हारी शादी मुके हो। 
श्ीला--वह कव चाहते ये ! वह तो मामाजी ने" 
श्रनिल--ग्रव छोडो भी ! श्रच्छा श्रागे चलो । शीला, जरा भावुक 
वनो । भूल जाग्रो हम-तुम पति-पत्नी है । भूल जाग्र कि हमारी शादी 
होचकीदै। 
मुननू--(तभी बाहर से मून्त पीपनी बजाता हृभरा दालिल हो जाता 
है) । मभी ! ममी ! (पौपनी बजाता है) 
ज्ीला--लो, इसे म्य्‌जिक डायरेक्टर वना लो । 
श्रनिल--(क्रोष से) शीला, तुम्हे क्या हो गया है? 
श्लीला--इतनी देर तक बाहर नहीं खेलते, वेटे । 
भ्रनिल-ग्रभी तो सादृ श्राठ हीबजे हैँ । जाश्रो बेटा बाहर 
खेलो । 
मुन्नू-पापा जौ, श्राप तो परसो कह रहे ये करं प्राठ बजेकेबाद 
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बाहर नीं खेलना चाहिए । 

श्रनिल--ग्राज वाहर मौसम ग्रच्छादै। 

मुन््‌ू- नटीं, पापाजी, मतो ग्रापके साय वेलुंगा। 

[शीला हसती है पर जव श्रनिल उसकी श्रोर देवता है तो 
एकदम चुपहो जाती है| 

श्रनिल-तुमतो मे वैठ गईं जसे तुम से कोई मतलवदही 
नहीं । तुम्हीं जरा कटो न इस । (मृन्तु कौ श्रोर जाते हुए) श्रच्छा 
वेटा, यह्‌, लो दो ग्राने, जाग्रो सामने लच्छू की दुकान सेटाफीने 


श्राग्रो । 

मून्नू-टाफी तो मेरे पाच है । पापाजी, प्रापका नाटकं परमोहो 
रहाहैन? 

[ शीला चलौ जातौ है | 

श्रनिल-र्हा। 

मुभ्नू-मुे पिकी श्रीर दुन्‌ के लिए दो पास चाटिषए । 

भ्रतिल--हाँ-हां, जरूर ले लेना । देषो प्रव जाग्रो टोनी के साय 
खेलो । 

मुन्ना-पापाजी, रामलीला की कहानी सुनाग्रो । 

श्रनिल-रात को सोते समय मुनाऊगा । 

मुन्नू- नटीं पापा जी, ग्रभी सुनाग्रो । 

श्रनिल-देखो मृन्नू गीता श्रांटी भ्राज नया वाजा लाई दै। वह 
कट्‌ गरई थी कि मुन्तू को भेज देना । 

धरन्तू-नया वाजा ! 

श्रनिल-ा-दां ! 

मुमरू-ग्रहा जी, हम नया वाजा देखेंगे । (मन्नू लुश्ौ मे कूदता 
हेघ्रा बाहर चला जाता है ) 1 

भ्रनिल--श्रोपफो ! श्रव तुम कहां चली गई" ? शीला ! शोला 1 

[ शला श्राती है ] 
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श्रनिल--तुम कहां चली गर्ई थीं? 

श्लौला-ग्रंगीढठी मे कोयले डालते गई धी । रिहसंल के बार खाना 
खानाहैया भ्राज व्रत दी रखना दै! 

श्रनिल-खाना भी खा तेगे । तुम्हें चादि थाकि इतनी देर 
श्रागे पढ़ लेतीं । 

क्ीला-नाटकतोर्मने पढ़ा हुम्राहै। 

श्रनिल- श्रच्छा भ्रव जरा श्राखिरी सीन की रिहल कर नेते है । 
(किताब मे दिखाते हए) देखो, हां से, शाबाश ! बोलो ॥ 

क्षोला-- (पढ़कर) भेरे देवता ! म तो तुम्हरे चरणो की धूल ह 
मुभेयृंनदुकराग्रो ।' 

श्रनिल--जरागला दबा कर रोते हुए । शावाश ! श्रगि चलो । 
(शीला भ्रागे बढ़ जातौ है) श्रोहो ! मेरा मतलव श्रागे बढ़नेसे नहीं," 
मेरा मतलव आगे पने से है- हौं शावाश जरारोते हए" "चलो" 
मेरा मतलव पढ़ो । 

शौल--(रोते हए) भेरे देवता, म तो तुम्हारे चरणों कौ धूल ह । 
मुमेयंन टुकराग्रो । शौला रमेश के पैरों पडती है । रमेश उषे 
धक्क्रा दे देता 'है। 

श्रनिल-यह तोव्रैकेटमे लिला है। जो वरकेटमे लिखा हो 
उसे नहीं बोलते । 

ज्लीला-- मुभे क्या पता ? 

श्रनिल-- (तमो जेते कख याद भ्राता है) वह मुन्तू की पिस्तौल 
कहौ रली है ? म श्रभी लाया । तब तक तुम इत सीनको फिरसेषद्‌ 
लो । (श्रनिल मेज को दरा मे, फिर किताबों कौ श्रलमारी में पिस्तोल 
दढता है, फिर श्रलमारौ के नोचे से पिस्तौल उढति हए) लो, मिल गई । 
श्रच्छा श्रव प्रागे चलो । मुके जराक्यू दो। 

श्ीला--क्याहै? 

प्रनिल--क्यू ! मेरा मतलब प्रपनी पहली लाइन फिर बोलो" 
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शोला--युंनदुकराग्रो । 

भ्रनिल- मेरी प्रलोसेदूरदोजा, नहींतोर्म तुमे मार डलुंगा। 

ज्ञोला--इस जीवन से तो ब्रच्धाहै म मर जाञ। लो, चलाग्रो 
गोली । तुमह मेरी कसम है । 

श्रनिल- रै कटता हं हट जाग्रो मेरे रस्ते से, (जोरसे) मत वनां 
पागल मुभे नहींतो 

[ दरवाजे से मि° सुबरामनियम भ्रर लाला विडोदाक् भ्न॑क्ते है | 

ज्ञोला--चनाग्नो गोली ! चलाग्नो । 

म्रनिल-मुे पागल न वनाग्रो । चली जागरो ! नहींतोलूनहो 
जाएगा, सून ! 

[ सूब्रामनियम श्रौर पिडोदास पटकर भ्रनिल को पक्डतेतेर्है | 

सत्रामनियम-ष्टाटभ्रार मू इूयिग जी? 

पिडीदास--यानि तुमकी करतार? 

श्रनिल- मुभे छोड़ दो ! 

सुब्रामनियम-- तुम एूकेटिडः होकर यहक्याकरनगाजी? 

विडोदास--यानि तुम पढया-लिखया बन्दा 1 एकीकरतादै? 

श्रनिल-म कहता हं माप लोग जाइए । 

सव्रामनियम- तुष सिस्टर दूसरा कमरा मे चले जाग्रो जी। 

पिडीदास- हां मैनजौ,3 तुम इक पास्ते* हो जाघ्रो । 

श्रनिल-मै कहता ह म श्रपने घरमे कुछ भौ कं श्रापको क्या! 

सव्रामनियम-तुम मरडर" करेगा जी तो पुलिस हमको भी 
पकड़ेगा । 

विडीदात--यानि पड़ोसियों को भी गवाही देनी होगी । 

सुवरामनियम--हमको भौ विटनैस देना टोगा। 

विडोदास--यानि कि गवाही । 


१. श्राप इया कर रहे है ? २. शिक्षित ३. बहनजो ४. तरफ. 
५. हत्या 
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श्रनिल--मटका देते हृए छोड दो । 

सुब्रामनियम, पिडीदास-पृलिश् ! पुलिस । 

[ सूतव्रामनियम भ्रौर विडोदसि गिर पडते ह । शीला ग्रौर भ्रनिल 
देखते ६ । फिर दोनों हंस पडते है । | 

सुब्रामनियम--वाट इन दिस, प्रनिल वाद ? 

पिडीदास--यानि,एक्यारै भई। 

प्रनिल--्रापलोगतो लव उर गए । 

सुबरामनियम--डरने क बात है जी ! हमारी दिल तो श्रमी तक 
धुकूर-घुकुर करता जी । 

भ्रनिल--यह्‌ पिस्तौल तो मून्तूकारै। 

सुब्रामनियम--बट व्हाट इन दिस ? 

पिडीदात-यानिएसवकीथा? 

भ्रनिल--यह तो हम लोग रिहसंल कर रहे ये । 

सूब्रामनियम-रिदसंल ? 

विशेदाद--प्रो कर्यो भई? 

श्रनिल--डामे का रिहसंल । परसों मेरा नाटकबेला जा रदा 
है 1 उक्षी की रिहल कर रहे ये। 

सूब्रामनियम--दन इट राइट सिस्टर ?‹ 

पिडीरास-- यानि क्या यद सच दहै, भनजी? 

श्ौला--जौ हां! 

पिडीदास- वाह भाई प्रनिल वात्र ! तुमनेतो कमाल कर 
दिपा! 

सद्रामनियम--यह तो फट श्रप्रल के माफिक हो गया जौ । ्रच्छा 
भाई रिदर्सल करो । मै चलता हूं । 

श्रनिल-माफ कीजिए, श्र प लोगों को" 

्िडीदास--कोई नटीं । भ्रव दम लोग जाता है। 

` १. यहक्षयाहै २. ? बहनजी षया यह सच है? 
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[ दोनों बाहर चले जति है । शीला शरोर श्रनिल हेसते ट | 
ज्ञीोला-लोग्रौर करो रिेसंल ! 
[ दोनों बापस श्राकर दरवाजे में से भाकऊर एक साय क्ते ह | 

पिडीदास, श्रीर सुब्रामनियम--नाटक का पास जरूर भेज देना। 
(दोनों चले जाते है) 1 

श्रनिल-यट्‌ तो नाटक में नाटक टो गया। 

श्ौला--वस करो ! मे वाज ग्राई इस रिहुसंल से ! 

प्रनिल--(लुशामद करते हृ) यहन कटोशीला, नहींतो मँ 
सचमुच पागल हो जाङगा। श्रगर यद्‌ नाटक न वेला गया तो लोग. 
मुभ पर हसेगे, मेरा मजाक उड़ाएगे । मेरा घर से बाहर निकलना 
मुष्किल हो जाएगा । 

ज्ञीला--प्रच्छा है । इस बहाने दो-चार दिनि ग्राराम सेतोधर 
वैठोगे । 

[ दरवाजे पर दस्तक | 

ज्ञौला- लो फिर कोई श्रा गया। देखो कौन है ! 

श्रनिल--तुम रवाना खोलो भ्रौर कह दो किर्मेधरपरनदीं 
ह । मै श्रन्दर चलाजाता हूं! 

[ श्लीला दरवाजा खोलती है | 
वीना-क्या मिस्टर श्रनिल यहीं रहते हँ ? 
ज्लीला-जी हां! लेकिन वह इस समय ध्रमें नहीं है। 
[ श्रनिन श्रावाज सुनकर दौड हना प्राताहै | 

श्रनिल--कौन प्राप ? 

वीना-हैलो श्रतिल | 

श्रनिल- प्राइए्‌, श्राइए । मु तो किसी ने वताया कि श्राप बाहर 
चली गई ह । हे भगवान्‌ ! तूने मेरी लाज रल ली । वैटिए, वैषि ! 

श्रनिल--(शौला से एक तरफ) -जत्दी से चाय बना दो । 

क्लीला--कौन दै? 


११० परवा उठते ते पहले 


श्रनिल - मेरे ्रफसर की बीबी है । इसकी जरा श्रच्छी तरह 
खातिर कर दो। 

क्षीला--नमस्ते बहनजी । मैने पको पहचाना नहीं था । 

वीना--नमस्ते । 

श्रनिल--जाग्रो, जल्दी करो ! 

क्षीला--य ग्रभी श्राई, वहनजी ! (चली जातो है) 

श्रनिल-- मुम विजय ने बताया कि श्राप नाराज होकर वाहर चली 
गई ह । सच जानिए मेरे तो होश उड़ गए, चक्कर प्राने लगे, पैरो के 
नीचे से जमीन खिसक गई । 

बीना--उन्होने ्रापको गलत बताया । 

श्रनिल- ग्राप सुवह्‌ रिहसंल मँ क्यों नदीं भ्रां ? 

वीना--मुमे एक जरूरी कामदो गयाया। 

श्रनिल--मगरमभेरा तो हाटं फेल हो गया होता । 

[ श्लीला एक हाय प्लेट लिर्‌ ध्राती है, पर दोनों को बातें युन- 
कर चुपचाप पये लड़ी हो जाती है । | 

वोना- मै श्रापको कभी धोखा नहीं दे सकती । 

प्रनिल--श्राप कितनी अच्छी! कितनी नेक | श्राप एक 
महान्‌ कलाकार हँ । श्राप तो इतना ग्रच्छा श्रभिनय करतीहैकिनस 
कमालदै। श्रौर उस पर श्रापक्रौ यह परस्नल्टी लोग देख ही रह 
जातिरह। 

वीना--भुटी तारीफ करना तो कोरईश्रपते सीखे। 

धरनिल--म सच कहता हू । ्राप सौन्दयं कौ मूति, संगीत कौ देवी 
श्रौरनृत्यकीरातीहे। 

[ श्लीला के हाय से प्तेड गिर पड़ती दै] 

श्ीला- तो यह है वीना, जिसके लिए तुम कह रहेये कि बोलती 
हतो एेसालगता है कि इंजन सीटीमाररहाहै। 

वीना-नान्तैन्त ! 
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श्ीला--(रोष-भरे स्वरर्मे) मेम साहव ! गाली देना ग्रपने घर 
वालोंको! मैने तुभ-जैसौ बहत देषी ह । 

श्रनिल- ग्या क्री हो शीला ! वीना, इनका वुरा न मानना, इन 
कातो दिमाग खराब दै1 

शीला-- भू बोलते शमं नहीं श्राती ! तुम्दीं तो कट रटे ेकि 
नखरे दिखाती है । भ्रकडती है । मैने भी सोच लिया दै उसमे पाट्‌ नरीं 
करागा। 

वीना--यह सव क्था है ! प्राप मेरी वेडज्जती करर दै! 

ज्ञोला--वडी ग्रा इञ्जत वाली ! 

वीना-मुमे पता नहीं या क्रि तुम इतने कमीने हो ! खवरदार । 
वजो." (वीना क्रोध में जाने लगती है) । 

क्षोला--जा-जा'"'"*" 

चीना--खवरदार जो श्रव कोड्‌ मेरे पीये प्राया । 

श्रनिल--वीनाजी, सुनिए तो सही" 

चौना--शट-ग्रप ! 

श्रनिल--चली गदं ! शीला, यह्‌ तुमने क्या किया? शीला! 
शीला! 

क्लोला-- ज) ग्रो, उसके हाथ जोड़ो श्रौर पैर पड़ो । मेरा तो दिमाग 
खरावदहै। 

प्रनिल- लेकिन मेरे श्रधूरे नाटक काक्या होगा ? 

कोला कान खोल कर सुन लो मेरे जीते-जी श्रव तुम कोई नाटक 


नहीं खेलोगे । 
[ ज्ञीला प्रन्दर चली जाती है ] 


प्रनिल- मेरा नाटक तो पर्दा उठने से पहले ही खतम हो गया । 


